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बलवीर 


राजसिह श्र 1. ग्रौर किशनगढ़ (रूपनगर) की राजकन्या 
चंचल (चारुमति) के प्रणयाख्यान को अभिव्यक्त 
करने वाला प्रभावी युद्ध-काव्य है । 'विजय-केतु 
के रचनाकार श्री बलवीरसिह 'करुणा' ने इस 
काव्य में इतिहास और कल्पना का मणिकांचन 
संयोग किया है । 

'विजय-केतु समय की ग्रडिग चट्ठान पर 
'उकेरा गया सशक्त हस्ताक्षर है- जिसकी सतह 
उजली और गांभीर्य सागर सा है । श्रृंगार और पौरुष 
की प्रभावी ग्रभिव्यक्ति इसका ध्येयपूणां-श्नुरंजन 
रहा है । 'सप्तसर्गीय' यह खण्डकाव्य भारतीय 
... संस्कृति का गोरवपूणां अध्याय है । इसमें रनिवास 
(| और हरम की श्ंगारिक 'महक' समरभूमि 
/ का पराक्रम, शस्त्रो की झंकार श्रौर तलवारों की 
टकराहट एक साथ मुखरित हुई है । | 

हिन्दुओं के देवालयों को धराध्वस्त करने बाले 
` मूतिमंजक और कट्टर पंथी हिन्दुस्तान के धूतं- 
` छली बादशाह औरंगजेब की पराजय और 
_ विवशतापूणां संधि का यह गोरवाख्यान--युग युग 
को श्रनुप्रेरित करने वाला है । 

इसमें स्वप्नों का वैभव, यौवन का उन्माद 
देशानुराग की गंध, रणा का राग, भेरवी की पुकार, 
संस्कृति की स्वर्णिम व्याख्या, निष्ठा और स्वातंत्र्य 
[ प्रकाशन की त्वरा में, व्यस्त जीवन की 
में यदि कहीं प्रुफ की कोई भूल प्रापको 
तो यो उसे मेरा दोष जान श्राप उदारता 
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कुतिकार के श्रधोन 


*‘VIJAY (६10 — BALVEER SINGH ‘KARUN’ 


प्रोकथन 


विजयके तु एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथानक पर आधारित खण्ड-काव्य 
है । इसकी रचना की प्रेरणा मुझे बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम 
बाबू द्वारा लिखित उपन्यास “महाराणा राजसिंह" को पढ़कर मिली । उसके 
बाद शीघ्र आचाय चतुरसेन का नाटक “राजसिह' भी कहीं पढ़ने को 
मिल गया । 


'विजयकेतु' लिखते समय मेरे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य रहा है--और वह 
है महाराणा राजसिंह का आदश एवं प्रेरणास्पद चरित्र पाठकों के सामने 
प्रस्तुत करना । महाभारत के बाद हमारे राष्ट्र में एक से एक बढ़कर वीर 
एवं योद्धा तो जन्म लेते रहे, परन्तु रणनीति में कुशल इतने लम्बे काल खण्ड 
में दो ही सेनानी मेरी दृष्टि में हुए हैं जिनमें एक हैं छत्रपति शिवाजी और 
दूसरे हैं 'विजयकेलु' के नायक महाराणा राजसिह । छोटे से राज्य के राजा 
ने दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो समभे जाने वाले श्रति शक्तिशाली एवं क्रूर 
बादशाह औरंगजेब को ललकारा ही नहीं वरन्‌ पराजित कर अपनी सन्धि 
की शर्ते स्वीकार करने पर भी विवश कर दिया हो ; क्या यह कम गौरव 
की बात है ! 


संकीरां राष्ट्रीयता एव ओछी साम्प्रदायिकता से मुझे मोह नहीं, परन्तु धर्म 
निरपेक्षता के नाम पर घिनौनी साम्प्रदायिकता एवं देशद्रोह को प्रश्नय देना 
भी मुझे अभीष्ट नहीं । यह सुनिश्चित है कि औरंगजेब हिन्दूद्रोही तथा भारत 
की परम पुनीत परम्परा एवं संस्कृति का विरोधी था । भारत माता के दो वीर 
सपुतो ने उसकी नाक में दम कर रखा था । दक्षिण में तो छत्रपति शिवाजी 


उसे निरन्तर चुनौती दे रहे थे। यदि कोई आकर उससे कहता था कि 
जहाँपनाह एक बेहद खुशी का समाचार लाया हूँ तो वह तुरन्त पूछ उठता -- 
“क्या वह मराठा डाकू, वह पहाड़ी चूहा मर गया 7” इतना आतंक था 
शिवाजी का उसके मन पर । इघर राजस्थान में महाराणा रार्जासह ने उसे 
सामने आकर ललकारा था । महाराशा ने जो पत्र औरंगजेब को लिखा था 
उसके आधार पर कर्नल टॉड ने महाराणा को अत्यन्त निर्भीक एवं स्वामिमानी 
शासक माना है । 


काव्य सवेथा इतिहास नहीं हों सकता । इसी कारण 'विजयकेतु' भी 
एक प्रमाणिक ऐतिहासिक घरातल पर जन्म लेकर भी विशुद्ध इतिहास नहीं 
है । इस कथानक को लेकर खड़ी बोली में कोई प्रबन्ध काव्य इसके रचना काल 
तक मेरे देखने में नहीं आया था और न आज ही देखने को मिलता है । 
श्री मोतीलाल मेना रिया द्वारा सम्पादित ; मान कवि द्वारा लिखित 'राजविलास' 
(सं. 1734-37) बंगाली उपन्यासकार बंकिम बाबू का उपन्यास 'महाराणा 
राजसिंह', आचार्य चतुरसेन का नाटक 'राजसिह' ही मेरे देखने में आये हैं । 
श्रमी कुछ दिनों पूर्व एक लघु पुस्तिका (खड़ी बोली में) 'आत्मापण' नाम से 
लिखी हुई मी पढ़ने को मिली जो श्री द्वारकाप्रसाद “रसिकेन्द्र ने लिखी और 
सन्‌ 1919 में गंगापुस्तक माला, लखनऊ ने प्रकाशित की है । इसमें हाड़ा रानी 
के बलिदान को ही विशेष लक्ष्य माना है। इसी प्रसंग में 'मुकुल' जी की 
सुप्रसिद्ध राजस्थानी कविता सेनाणी' भी सुनी-पढ़ी है । उपलब्ध सभी रचनाओं 
में कई बातों पर मतभेद है । 


पहला मतभेद तो रूपनगर की राजकुमारी के नाम पर ही है। मैनारिया 
जी के अनुसार मान कवि ने उसका नाम चारुमति या चाहमति माना है और 
चतुरसेनजी भी चारुमति ही अपनाते हैं । राजस्थान के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक 
टॉड ने उसका नाम प्रभावती माता है । कुछ इतिहासज्ञ और लेखक उसे रूपवती 
या रूपकुमारी भी कहते हैं । टॉड साहब उसे रूपनगर सामन्त की पुत्री मानते 
हैं तो श्रात्मार्पंण के कवि रसिकेन्द्रजी उसे विक्रमसिह की पुत्री लिखते हैं और 
विक्रमसिह को ही रूपनगर का राजा मानते हैं, जबकि अ्रधिकांश विद्वान्‌ 
रूपनगर के राजा का नाम रूपसिह मानते और विक्रमसिह को उनका कोई 
परिवारजन । पं० श्यामनारायण पाण्डेय ने अपनी सुप्रसिद्ध कविता में “चारुमति 
रानी थी जिसकी, चेरि बनी मुगलानी थी” लिखा है । 


इसी प्रकार रूपनगर के राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार रामसिंह को 
मिला यह तो सब मानते हैं परन्तु रामसिंह राजा का पुत्र था या मतीजा, इस 
बात को लेकर विभिन्न मत हैं । ग्रनन्तमिश्र राजकुमारी का पत्र लेकर राजसिंह 
के पास गये इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं परन्तु वे सीधे दरबार में गये 
या शिकार खेलने निकले हुए महाराणा से उनकी भेंट मार्ग में ही हो गई इस 
बात पर भी विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं । औरंगजेब को कुछ लोग कट्टर मुसलमान 
मानते हुए कहते हैं कि वह शराब छुता तक न था परन्तु बंकिम बाबू का मत 
है कि वह विलायत की मदिरा पीता था । ऐसी ही और भी अनेक बातों पर 
मतभेद हैं जिनका वरान विस्तार भय से नहीं कर रहा हूँ 


मैंने बीच का मार्ग अपनाया है। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए 
ऐतिहासिक वारीकियों को विद्वानों के निर्णय पर छोड़ना ही मैने उचित समभा 
है। सुविधानुसार राजकुमारी का नाम मैंने चंचलकुमारी चुना है। बहुमत 
का आदर करते हुए उसे रूपनगर के नरेश रूपसिह को ही पुत्री मैंने स्वीकार 
कर लिया है । महाराणा राजसिह के पत्र में भी मैंने कई स्थानों पर कल्पना 
का सहारा लिया है। सक्षेप में कहुँ तो महाराणा राजसिह का गरिमामय एवं 
हर प्रकार से आदश चरित्र पाठकों के सामने प्रस्तुत करना ही मेरा लक्ष्य रहा 
है श्रौर उसमें भी उनका कुशल रणाधीर रूप ही प्रमुख रहा है। मैं अपने 
उद्देश्य में कहां तक सफल रहा हूं यह एक अलग बात है । 


विजयकेतु का रचनाकाल नवम्बर 1960 से मई 1961 तक है । इसके 
अनेक अंश सुप्रसिद्ध भाषाविद्‌ स्व. डा. रघुवीर तथा स्व. डा. सम्पूर्णानन्द ने 
सुने थे । परन्तु विडम्बना देखिये कि डा. रघुवीर ने एक सप्ताह बाद पूरा 
पढ़कर सम्मति देने को कहा था और उसी बीच में वे कार दुर्घटना में स्वर्ग- 
बासी हो गये । डा. सम्पूर्णानन्द ने राजस्थान के राज्यपाल पद से निवृत्त होकर 
जाते समय पत्र द्वारा सूचित किया कि वे अभी इसे प्रा नहीं पढ़ पाये हैं और 
शीघ्र ही पढ़कर सम्मति भेजेंगे । परन्तु पहले तो कार्याधिक्यवश और फिर 
ग्रस्वस्थतावश वे इसे पूरा नहीं पढ़ सके । कुछ दिन बाद तो दुर्भाग्य ने उन्हें 
राष्ट्र से छीन हो लिया । 'विजयकेतु' भी उदास-उदास वापिस ही 
लौट श्राया । 


जिस श्राकर्षक, भव्य और सुसज्जित रूप में यह कृति पाठकों तक पहुंच 
रही है उसका अधिकांश श्रेय मेरे विद्वान बंधुवर डॉ. हरि महषि के खाते में 


लिखा जाना चाहिए । रात-दिन श्रथक परिश्रम करते हुए अपनी अनुपम सूझबूझ 
एवं गहन ग्रनुमव का उपभोग करके उन्होंने एक-एक पृष्ठ की सज्जा एवं 
सम्पादन का गुरुतर कार्य किया । विस्तृत और शोधपुण भूमिका लिखकर 
आपने पाठकों के लिए पुस्तक को पढ्ने की जिज्ञासा तो जगाई ही है, साथ ही 
कई महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ मी दी हैं मैं उनकी इस कृपा के लिए सचमुच 
कतज्ञ हु । 


दिल्ली की मासिक पत्रिका 'जाह्ववी' ने इस खण्डकाव्य को धारावाहिक 
रूप से प्रकाशित कर मुके उपकृत किया । वह क्रम अप्रेल 1970 के अंक से 
प्रारम्भ हुआ था ; और अरब साहित्यागार के माध्यम से उत्कृष्ट साज-सज्जा 
सहित प्रकाशित होकर यह कृति पाठकों के हाथों तक पहुँच रही है । मुभे 
विश्वास है कि इसे सब का स्नेह मिलेगा । 


—बलवोर्रासह 'करुण 
67, केशवनगर 
प्रलवर (राजस्थान) 
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,विजय-केतु' का रचना-कोशल 


भारतीय स्वातंत्र्य, साँस्कृतिक गौरव और स्वाभिमान 
की जब भी चर्चा होगी 'चितोड़' और उसके महाराणाश्रों 
का नाम इस दृष्टि से अग्रणी रहेगा। मेवाड-सूये 
'महाराया प्रताप यदि स्वदेश-गौरव, जात्याभिमान और 
स्वतंत्रता के मूर्तिमान प्रतीक थे तो उनकी पूर्वगामी और 
पश्चगामी पीढ़ियां भी उन संस्कारों का निर्वाह करने 
वाली थी । मेवाड़ के इतिहास को यदि देखें तो यह स्पष्ट 
रूप से प्रमाणित होता है कि यहां पुत्रों की अपेक्षा 'पोत्र' 
ज्यादा शक्तिशाली, प्रतापी, पौरुषवान और कीतिशाली 
हुए हैं। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में जिस 
व्यक्ति ने 'प्रताप' की भांति ही मेवाड धरा की आन-बान 
शान को रक्षा का गौरव निर्वाहित किया वह व्यक्ति कोई 
प्रोर नहीं-- स्वयं महाराणा राजसिंह थे । इनका जीवन, 
व्यक्तित्व, रणा-कौशल, उदारता, धारमिकता और कला 
कोशल के प्रति रही महत्ती रुचि ने इनको अन्य महाराणों 
को अपेक्षा एक भिन्न धरातल पर श्रवस्थित किया है । 
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काव्य नायक : महाराणा राजसिह 


'विजय-केतु' काव्य के नायक महाराणा राजसिह ने अपने युग में 
हिन्दुत्व, स्वदेश गौरव, हमारी संस्कृति, पौरुष और स्वाभिमान का जो 
परिचय दिया है वह शताब्दियों तक स्मरण किये जाने योग्य है । 
महाराणा राजसिह' और उनके कर्म-कौशल को रेखांकित करने वाले 
कई काव्य और ऐतिहासिक कृतियाँ प्रस्तुत की गई -जिनमें विभिन्न 
रष्टिकोणों से 'महाराणा”' के व्यक्तित्व-कृतित्व को परिलक्षित किया 
गया । बहुत कम ऐसे शासक और लोकनायक होते हैं जिनको काव्य 
ग्रौर इतिहास में समान रूप से स्मरणा किया जाता है-महाराणा 
राजसिह भी ऐसे ही की तिपूंज थे । 


'विजय-केतु' समय की चट्टान पर अंकित किया हुप्रा 'कालजयी 
हस्ताक्षर है । इसमें देश को धरा का गौरवपूर्ण ग्राख्यान, संस्कृति के 
चित्राम, स्वातंत्र्य का रणाराग, अपराजेय पौरुष, वीर और श्युगार का 
संघात, चमकते भाले, दमकती तलवारों तथा तीखे तीर-कमानों को 
कोतिकथा को लिपि बद्ध किया गया है । 


इसमें रूप और यौवन का पावित्र्य, उजली हँसी, भावनाप्रों को 
कोमलता, वरणा के स्वातंत्र्य, और वंश की ऋजु-कुटिल विवशताग्रों 
का चित्रण है तो कुटनीति, युद्धनीति, राजनीति, धर्मनीति के घात- 
प्रतिघात, दाँवपेच, तर्क-वितर्क, संवाद-विवाद, क्रिया-प्रतिक्रिया, समपणा 
प्रौर विछोह का चमकोला फलक भी है । 'विजय केतु के रचनाकार 
श्री बलवी रसिह 'करुणा' ने अपनी इस कृति में भारतीय इतिहास को ऐसी 
घटना को अपने काव्य का आधार बनाया है जिसने भारतीय इतिहास को 
धारा को ही मोड़ दिया था | अपनी युवावस्था में जो सम्राट ग्रालमगीर 
प्यु गार में, रूप-सोन्दर्य में, लावण्य में रुचि लेता था वही प्रतिशोध के 
दावानल में झुलसता हुआ इतना बद्रूप श्रौर बदखयाल क्यों हो गया 
कि इतिहास उसे बुत-शिकन, मृतिभंजक, कट्टरपंथी और जजिया के 
हमदम के रूप में रेखांकित करने लगा ? एक सुन्दरी को जीवन में नहीं 
प्राप्त करना इतना तीक्ष्णा क्यों हो उठा कि सम्पूर्ण मुगलिया सल्तनत हो 
पतन के 'कगार' पर पहुंच गई । 
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महाराणा राजसिह मेवाड़ के गौरव मय इतिहास में बप्पा, कभा, सांगा, 
प्रताप आदि यशस्वी महाराणाम्रों की परम्परा में ही परिगशित किये 
जाते हुँ । राजसिह अपने राज्यारोहण काल से ही मेवाड़ की प्रतिष्ठा 
प्रौर मानवृद्धि के लिए ही सतत्‌ प्रयत्नशील रहे । महाराणा जगर्तासह 
के पांच पुत्र थे जिनमें जेष्ठ पुत्र संग्रामसिह का देहान्त बचपन में ही हो 
गया था । 


जन्म : 


महाराणा जगर्तासह के दूसरे एवं उत्तराधिकारी पुत्र 'राजसिंह' 
का जन्म महाराणी जनादे बाई मेड़तणी के गर्भ से 24 सितम्बर, 1629 
को हुआ था । पुत्रोत्पन्न होने के श्रवसर पर राज्य में सवंत्र खुशियां मनायी 
गई और ब्राह्मणा एवं चारणों को मुक्त हस्त से दान-दक्षिणा दी गई । 
ज्योतिधियों ने जन्मपत्री के श्राधार पर रार्जासह के एक परम प्रतापी 
श्रौर गौरवशाली शासक होने को भविष्यवाणी की थी । 


बिवा हः 


राजसिह का पहला विवाह बृंदी नरेश राव शत्रणाल की बड़ी 
कन्या के साथ हुआ था। उसकी छोटो कन्या का विवाह जोधपुर के 
महाराजा जसवंतसिह प्रथम के साथ हुआ था। संयोग से दोनों का 
विवाह मुहुते एक ही दिन ग्राया । तोरण द्वार पर राठौडों और 
सिसोदियाग्रों मे तलवार. खिच गई । जत्रुशाल ने नम्नतापूर्वेक दोनों 
बारात के लोगों को समझाया बुभाया ओर तोरण को रस्म पहले 
उदयपुर के महाराणा राजसिह ने सम्पन्त की । 


राज्यारोहण : 


राजसिह ने बाल्यकाल से ही मेवाड़ी प्रशासन तथा मुगल 
दरबार सम्बन्धी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लियाथा। शतः 
23 वर्ष की आयु में जब वह अपने पिता के देहान्त के पश्चात्‌ 
10 ग्रक्ट्बर, 1652 ईस्वी को मेवाड़ की गद्दी पर बेठा उसे राजकीय 
कार्यो और प्रशासन का पूर्ण अनुभव था । 


xi 


का आ वर डी. त जय जे 
. प |, 
५4 
कह | 
1 


सुगल-संघि : 


महाराणा श्रमरसिह के शासनकाल में मेवाड़ को मुगलों से 
संधि हो गई थी जिसके अनुसार राणा भी अन्य राजाग्रो की भांति 
मुगल दरबार का एक मनसबदार माना जाने लगा था । अत: महाराणा 
की गद्दीनसीनी के बाद मान्यता देने के लिए बादशाह की ओर से 
खिलभ्रत, जड़ाऊ जमघर, ग्रादि टीका दस्तूर के रूप में भेजे जाते थे । 
राज्याभिषेक उत्सव के बाद महाराणा रार्जासह ने अपने सिहासनारूढ़ 
होने की सूचना शाहजहां के दरबार में माचे, 1653 में कल्याण झाला 
के साथ बहुमूल्य उपहार भेज कर दी थी। बादशाह शाहजहां ने 
राजसिंह को पूर्वतः महाराणा को उपाधि से अलंकृत कर, पांच हजारी 
जात, पांच हजारी मनसब प्रदान कर, खिलग्रत ग्रौर जड़ाऊ जमघर 
शाही मनसबदार गौड़ नरदमन्रोर कल्याण झाला के हाथ भेजे थे । 


प्रदेश को स्थितियां : 


मेवाड-मुगल संधि हो जाने के पश्चात ( 1615 ईस्वी ) 
राजस्थान में मुगल विरोध का अंत हो गया था-इसलिए प्रान्त में सवत्र 
शांति एवं समृद्धि इष्टिगोचर होने लगी थी । राजस्थानी शासकों का 
दृष्टिकोण ही बदल गया था वे सब मुगल सम्राटों के कृपापात्र बनकर 
बड़े से बड़े मनसब्र और सम्मान प्राप्त करने को लालायित रहते थे। 
इस काल को दूसरी विशेषता यह थी कि राजस्थान के राजाओं की राज 
भक्ति श्रब व्यक्तिगत नहीं रह कर मुगल सिंहासन श्रौर साम्राज्य के 
प्रति हो गई थी । महाराणा जगतसिह ने संतुलित नीति को श्रनुकरगा 
किया था जिससे उसकी महत्त्वाकांक्षा और मुगलों को सावभौमिकता 
को पर्ति हो सके । महाराणा ने मुगल परिस्थितियों का लाभ उठाकर 
प्रपनी महत्वाकांक्षा को पूति की ओर ध्यान दिया- किन्तु जब भी देखा 
कि अब मेवाड़ पर मुगल श्राक्रमणा हो सकता है उसने विनयशीलता और 
श्राज्ञाकारिता को नीति का श्रनुसरणा किया । 


चित्तोड़ किले को मरम्मत : 


महाराणा राजसिहने अपने राज्यारोहण के साथ ही चितोड 
के किले की दीवारों की मरम्मत कराना प्रारंभ कर दिया था-—जो 
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मेवाड़ मुगल संधि--(1615) के विरूद्ध था) इसलिए शाहजहां ने 
मरम्मत की गई किले को दीवारों को गिराने के लिए सादुल्लाखां को 
तीस हजार की फोज लेकर चित्तोड भेजा था । 


सादुल्ला खां 15 दिन तक चित्तोड़ में किले की मरम्मत को गई 
दीवारों को गिराता रहा-ग्रौर काम पूरा होने के बाद बादशाह 
शाहजहां के पास वापस अ्रजमेर चला गया । अपनी परिस्थितियों को 
देखते हुए महाराणा राजसिह यह जहर का घूंट पीकर रह गया । 


बादशाह का दुत चंद्रभान: 


बादशाह ने जले पर नमक छिड़कने के लिए मुंशी चंद्रभान पटियाले 
वाले को चित्तौड़ और उदयपुर भेजा था शाही नाराजगी का इजहार 
करने के लिए । यह ब्राह्माणा फारसी का विद्वान था और दाराशिकोह 
का मुंशी था । इसके लिखे पत्रों का संग्रह “इंशाये-ब्राह्मणा नाम से 
विख्यात है। मंशी चंद्रभान के उदयपुर आने से पहले महाराणा ने 
मधुसूदन भट्ट और रामसिह झाला को चित्तोड में सादुल्ला के पास भेजा 
था जहाँ मुंशी चन्द्रभान ठहरा था । 


मुंशी चन्द्रभान ने उदयपुर दरबार में उपस्थित होकर महाराणा 
से कहा था-“बादशाह शाहजहां का हुक्म पाकर, कठिन पहाड़ी रास्ते 
पार करके बड़ी कठिनाई से यहां तक पहुंचा हूं । श्रापने संधि के बंधन 
ढोले कर दिये इसलिए बादशाह आपसे बहुत नाराज हैं। यही नहीं 
प्रापने दक्षिण में कुमार के पास सेना नहीं भेजी और चित्तोड़ के किले 
की मरम्मत कराना प्रारंभ किया जो दोनों हो कार्य संधि के विरुद्ध थे 
प्रब बादशाह के फरमान को सिर कूकाकर स्वीकार कोजिये ।' 


महाराणा राजसिंह ने मुंशी चन्द्रभान को प्रसन्न करने के ढंग से 
विनय श्रौर स्वाभिमानयुत ऐसा उत्तर दिया--“आप कृपालु ब्राह्मण मेरे 
यहाँ पारे इसलिए मस्तक झुकाया है, आपने पहाड़ी रास्तों के कठोर 
संकट भेले इसलिए हृदय द्रवित है। दक्षिण में सेना ग्रौर कुंवर को न 
भेजने तथा किले की मरम्मत कराये जाने को मैं दोष को संज्ञा में नहीं 
समानता । संधि की शिथिलता को यदि जलन है तो इसकी दवा मेरे 
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षास क्या है? सिसोदिया वंश में जन्म लेकर, महाराणा प्रताप का 
पौत्र होकर भला में शाही फरमान से मुकर जाऊं तो इसमें आश्चर्य 
कसा ?” 


राजकवि को 'ताजोम : 


महाराणा राजसिह ने राजाज्ञा जारी करदी थी कि मुंशी चंद्रभान 
के आने के दिन कोई सरदार विलम्ब से नहों आये किन्तु राजकवि इस 
प्राज्ञा के विरुद्ध विलम्ब से आये और अपेक्षा करने लगे कि उन्हें 
महाराणा स्वयं बढ़कर 'ताजीम' दें (सम्मान दें) जिसके लिये महाराणा 
पहले ही मना कर चुके थे। उदयभानु राजकवि ने महाराज के प्रति 
अपमान काव्य पढ़कर उन्हें उत्तेजित कर दिया । महाराज ने सिहासन 
के पास पडी 'गुर्ज उठाकर एक ही वार राजकवि पर किया और वे वहाँ 
ढेर होकर रह गये । 


मुगल दरबार को स्थिति: 


महाराणा राजसिह ने जब सुना कि शाहजहाँ को संक्रामक रोग 
लग गया है और उसके पुत्र उसकी बीमार ग्रवस्था का लाभ उठाकर 
शासन पर कब्जा करने के लिए उतारू हो रहे हैं। दारा आगरा में 
रहकर ही हिन्दू राजाओं के समथन से अपना पक्ष दृढ़ कर रहा था । 
सुजा बंगाल से, औरंगजेब दक्षिण से, और मुराद गुजरात से राज- 
सिहासन पर कब्जा करने के लिए गश्रागे बढ़े इन सब में औरंगजेब 
अत्यन्त छुली और क्रर निकला उसने महाराणा राजसिह का छल कपट 
आर धूतंता से विश्वास भी श्रजित किया और फतेहाबाद के युद्ध के बाद 
विजय प्राप्त करता हुग्रा श्रागरा के सिंहासन पर भी जा बेठा । 


रार्जासह को “टोका-दोड” 
बनाम विजय-यात्रा : 


महाराणा ने संवत्‌ 1715 (यानि ईस्वी सन्‌ 1658) में अपने 
राज्यारोहणा के बाद 'टीका-दोड' को । इसमें महाराणा ग्रास-पास के 
इलाकों पर आक्रमण कर जहाँ श्रपना बल और पराक्रम दिखाता था 
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वहीं साम्राज्य की सोमाग्रों का विस्तार भी करता था। महाराणा 
राजसिह ने अपनी विजययात्रा में--चित्तौड़, मांडलगढ़, दरीबा, पुर, 
शाहपुरा, बदनौर, केकडी, जहाजपुर, सावर, फूलिया, बनेड़ा, मालपुरा 
पर कब्जा किया। यहाँ तक कि मालपुरा के विषय में कवियों द्वारा 
कहा गया-- 


“दक्ष यज्ञ की सो गति कोनो मालपुर को” 


इनके अतिरिक्त महाराणा ने ग्रपनी 'टीकादौड़' में--लालसोट, 
चाकसू, टोंक, ओर सांभर के परगनों को भी अपने कब्जे में किया । 


भागे हुए दाराशिकोह ने सिरोही से पत्र भेजकर महाराणा से 
सहायता को याचना की किन्तु शाहजहाँ से नाराज होने के कारणा 
महाराणा ने दारा की सहायता न कर औरंगजेब के पक्ष का ही समर्थन 
किया- संभवतः आगे ग्राने वाली कठिनाइयों का यही भवितव्य था । 


चारुमती का स्वयंवर : 


अजमेर नगर के समीप कृष्णगढ़/रूपनगढ़ एक पृथक राज्य था 
यहां के शासक रूपसिह थे । उनकी कन्या 'चारुमती' अपने रूप यौवन 
ओर गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध होगई थी । लेकिन क्षत्रियो में पुत्री 
का रूपवती होना सम्पूण राज्य के लिए काल स्वरूप माना जाता था-- 


“सुता सुन्दरी होन को 
क्षत्रियन में अति पाप । 
ताहि काल मानत हने 
शाहन अनय प्रताप ॥” 


'चारुमती' के रूप सौन्दर्य की चर्चा जब औरंगजेब के कानों तक 
पहुँची तो वह स्वयं उसको प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा । किशनगढ़ 
का राजकुमार उस समय मुगल दरबार में था-राजकुमार मानसिह 
को भरे दरबार में औरंगजेब ने यह कहा-- 
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मानसिह तब भगिनी सों, हम प्रब करहि विवाह । 
वाके प्रति सौन्दर्य की, सब ही करत सराह ॥। 


इसलिए तुम घर पहुँच कर विवाह की तेयारियां करो और हम 
शुभ मुहुतं में स्वयं बारात लेकर पहुँच रहे हैं। मानसिंह ने कातर दृष्टि 
से सब राजाश्रों की प्रोर देखा किन्तु सबने नेन नीचे कर लिये । इस पर 
मानसिह गर्दन झुका कर अपने राज्य किशनगढ़ में लौट श्राया । 


“विजय-केतु' को विषय वस्तु 


वीर रस के श्रोजस्वी मंचकवि बलवीरसिह 'करुणा' ने ग्रपनी 
रचना 'विजय-केतु' में इतिहास के कई तथ्यों में श्रपनी भावना और 
सोच के अनुरूप परिवर्तन किये हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में रूपनगढ़ 
(रूपनगर) की राज कन्या का नाम 'चारुमती' ही आया है किन्तु 
श्री 'करुणा' ने यह नाम बदलकर 'चञ्चल' कर दिया है और चारुमती 
के भाई का नाम रामसिह दिया है जबकि इतिहास में उसका नाम 
मार्नासह है । इसी प्रकार 'चारुमती' का विवाह महाराणा रार्जासह 
के साथ हो इसमें मदद करने वाले चाचा का नाम इतिहास में रार्मासह 
प्राया है जबकि 'करुण ने इसे “विक्रम सोलंकी' माना है । 


'विजयकेतु' का प्रारंभ ही इस कथा क्रम से होता है कि रुपगढ़ को 
राजकुमारी और उसको सखियों को उदयपुर को एक 'चितेरी' महिला 
ग्रन्तःपुर में मुस्लिम और हिन्दू राजाग्रों के चित्र दिखाती है। जब 
चितेरी ने बादशाह श्रौरंगजेब का चित्र दिखाया तो राजकुमारी ने उसके 
प्रति अतीव घृणा को अभिव्यक्ति करते हुए उसको पांवों से रौंद डाला । 
इसी तरह जब 'चितेरी' ने हिन्दू राजा 'राजसिह' का चित्र दिखाया तो 
राजकुमारी ने इसे श्रपना सर्वस्व मानकर खरीद लिया । इस चित्र पर 
राजकन्या ने ग्रपना तन मन न्यौछावर कर दिया । इस घटना को खबर 
चितेरी ग्रालमगीर की पत्नी उदयपुरिया बेगम [उदयपुरिया बेगम 
वस्तुतः दाराशिकोह को पत्नी थी और ईसाई मतावलम्बी थी । दारा- 
शिकोह की मृत्यु के बाद इसे ग्रपनी पत्नी बना लिया था । यही बेगम एक 
बार ग्राक्रमणा के समय चित्तोड़ के किले में सोई हुई रह गयी थी और 
मुगल सेना कूच कर गई थी । उदयपुर को सेना द्वारा बन्दी की गई इस बेगम 
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को महाराणा रार्जासह ने सम्मान सहित मुगल की में भिजवाया था । 
इसी बेगम को श्रौरंगजेब चिढाने के लिए “उदयपुरिया बेगम” कहा 
करता था । इर घटना से आहत उदयपुरिया उदयपुर से प्रतिशोध लेने 
का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी ।] और 
उसकी पुत्री जेबुन्चिसा तक पहुंचाने में सफल हो गई । दोनों इस 
प्रपमान से तिलमिला उठी और उन्होंने बादशाह को इस बात पर राजी 
कर लिया कि वे 'चञ्चल' को ग्रपनी सेविका बनाकर हरम में लाये -- 
ताकि उससे वे लोंडिया की तरह तम्बाकू भरवा सकें । यह कथा 'चित्र- 
दशेन' और 'मनोरथ' नामक दो सर्गो में आई है । 


अञ्चल की शररणागति : 


'चारुमती' (चञ्चल) को जब इस बात की भनक मिलती है कि 
उसका विवाह बादशाह औरंगजेब के साथ करने के लिए उसके पिता 
ओर भाई सहमत हो गये हैं। तब वह बहुत रोती कलपती है और 
अपनी सम्पूर्ण व्यथा अपने हृदयेश्वर उदयपुर के महाराणा राजसिंह को 
लिख भेजती हे । वह पत्र बहुत कार॒ुशिक और मार्मिक होता है--इसके 
साथ ही चाचा विक्रम सोलंकी भी एक स्तुति परक पत्र महाराणा की 
सेवा में भेजते हें । श्रपने वीर सामन्तों की सलाह पर, पटरानी के 
अनुरोध पर इस विवाह सम्बन्ध को स्वीकार कर लेते हैं। यह सम्पूर्ण 
कथा इस खण्डकाव्य के तीसरे सर्ग 'शरणागत' में ग्रायी है । 


हाड़ीरानी का स्मृति-चिन्ह : 


बादशाह औरंगजेब जिस 'मांग' को स्वीकार कर चुका था उसके 
साथ विवाह कर--सचमुच इतनी बड़ी शाही शक्ति को अपने विरुद्ध 
करना था । महाराणा राजसिह ने अपने दरबार में प्रस्ताव रखा कि 
यदि राजकुमारी चञ्चल के प्रस्ताव पर भ्रमल किया जाये तो बादशाह 
की इतनी विशाल सेना से टक्कर लेने के लिए किसे भेजा जाय ? यह 
बीड़ा सलुम्बर के राव राजा चूंडावत रत्नसेन ने उठाया और वह एक 
दिन की विदा लेने के लिए अपनी महारानी हाड़ी के पास गया। 
उल्लेखनीय है कि चूंडावत का विवाह भी कुछ दिन पूर्व ही हुआ था-- 
अभी हाथों की मेंहदी का रंग भी नहीं छटा था । प्रेमावेश के कारण 
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चूंडावत के कदम समर भूमि की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे । इस कत्तेव्य 
प्रेम को उलभन से दूर करने के लिए 'हाड़ी रानी” ने एक कठोर निर्णय 
लिया । यह निर्णाय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित हुआ । चूँडावत 
ने जब 'निशानी' मांगी तो क्षत्राणी हाड़ी ने अपना मस्तक ही अपने 
हाथों काट कर दे दिया । “चण्डावत मांगी सेनाणी, सिर काट दे दियो 
क्षत्राणी यह कथा “स्मृति चिह्न सग में ग्रायी हे । 


सलुम्त्राधिप का बलिदान : 


हाडी रानी के कटे मस्तक को गले में बांधकर ही सलुम्बर पति 
बादशाह की ग्रोर से किशनगढ़ में चञ्चल का डोला उठाने यी मुगल 
सेना से पराक्रम और वीरत्व के साथ युद्ध करता रहा । दूसरी रोर 
महाराणा राजसिह किशनगढ़ की राजकन्या को कुशलतापूवक अपने 
ग्रन्त:पुर में उदयपूर ले गये। यह कथा विजय केतु के कथा सर्ग 
'प्रथमाहुति' में भ्रायो हे । 


सुना जाता है कि महाराणा राजसिह को महारानी, जोधपुर के 
महाराजा जसवर्तासह की महारानी जसमादे (रूठीरानी) | जिसने अपने 
पति के युद्ध परांगमुख होने पर किले के किवाड़ लगवा दिये थे--बाद में 
दिल्ली के युद्ध में काम आयी ] तथा सलुम्बर के राव रत्नसेन को हाड़ी 
रानी तीनों परस्पर बहनें थीं । कहा जाता है कि अपने दरबार के श्र 
सामन्तों के ग्रतिरिक्त महाराणा राजसिह की पटरानी बीजोल्या को 
सदाकु बर बाई पंवार ने भो महाराणा को किशनगढ़ की राजकुमारी 
से विवाह करने के लिए उत्साहित किया था। इस सरग को इतिहास 
कथा में भी बलवीरसिह 'करुणा' ने कवि कल्पनानुसार कई परिवतंन 
किये हैं । 


मुगल कुमार को पराजय : 

'बिजय-केतु' के श्रंतिम दो सर्गो में पहला 'रणाभेरी है जिसमें 
महाराणा राजसिह के विजय अभियान और सेन्य संचलन के कौशल 
प्रौर ग्रोरंगजेब को हिन्दुत्व विरोधी रणनीति का पर्दाफाश किया गया 
है । इसमें महाराणा ने बादशाह द्वारा मंदिरों को गिराने, मूर्तियों को 
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तोड़ने और हिन्दुओं पर फिर से 'जजिया' जसे दण | कर लगाने का 
विरोध किया है । इसमें औरंगजेब के पुत्र 'अकबर' को पराजय का भी 
ग्रंकन है । 


शोरंगजेब को पराजय प्रोर संधि: 


“जजिया” के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले, अपने पुत्र अकबर को 
पराजित करने वाले महाराणा राजसिह से सम्राट औरंगजेब का कुपित 
होना सहज स्वाभाविक था । यही नहीं महाराणा राजसिह ने संधि भंग 
को थी, मुगल दरबार के विस्थापितों को अपने दरबार में शरणा दी थी, 
मथुरा ग्रोर काशी में भजित हो जाने वाली मूर्तियों के लिए अपने राज्य 
में मदिर बनवाये थे--- और तो और जिस रूपनगर की कन्या से 
औरंगजेब विवाह करना चाहता था उस 'मांग' को महाराणा उदयपुर 
ले आये थे । अत: इन सब के कारणों से महाराणा को दंडित करने आये 
ग्रौरंगजेब का मुकाबला महा राणा ने बड़े पराक्रम, कौशल और महावीरत्व 
से किया । यह कथा 'पूर्णाहति सर्ग में ग्रायी है ।महा राणा ने औरंगजेब 
को न केवल पराजित किया बल्कि उदयपुरिया बेगम और जेबुन्निसा को 


भी अन्तःपुर द्वारा सबक सिखाया गया और महाराणा ने बादशाह को 
संधि करने के लिए विवश कर दिया । 


सप्तसर्गोय-काव्य 


सप्त-सगे के इस 'खण्ड-काव्य' में बलवीरसिह 'करुण' ने इतिहास 
ग्रौर कल्पना का मणिकांचन संयोग किया है । ग्रपनी भावना और 
विचारधारा के अनुरूप जहाँ कहीं इतिहास को मोड़ना.तोड़ना भी पड़ा 
है उसके लिए रचनाकार ने अपनी स्वतंत्र कल्पना शक्ति का हो सहारा 
लिया है । इतिहास का गहन अध्ययन किये बिना यह पता हो नहीं 
चलता कि कहाँ-कहाँ इतिहास रूपित-विरूपित किया गया है । प्रवाहमान 
प्रांजल और परिष्कृत भाषा में लिखे इस इतिहास को ही यानी 
काव्येतिहास को ही पाठक सत्यता का ग्राधार मान बेठता है । 


शब्दचित्र 
बलवीरसिह 'करुणा' को लेखनी जहाँ भी चलती है शब्दचित्र 
'उकेरती' चलती है । घटनाम्रों को कांट-छांट तराशकर प्रतिमाग्रों का 
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रूप देने की कला में बलवीरसिह की लेखनी सिद्धहस्त है । जहाँ कवि 
रनिवासों और श्रतःपुरों का ग्र कन करता है सम्पूर्ण काव्य शु गार की 

धारा में निमग्न होता चलता है और जहाँ वह समर भूमि का 

ग्रंकन करता है--कलम ही तलवार बन जाती है। शब्द लक्ष्यभेंद । 
करने लगते हैं। कल्पनाशीलता अपनी धनुविद्या को ग्रभिश्र कित करने 

लगतो है । 'विचार' बारूद बन जाते हैं। सम्पूर्णा काव्य 'लावा' सा 

उगलने लगता है- किन्तु इन सब के बीच भी 'करुणा' को अपने देश, 
स्वाभिमान, स्व-गौरव, स्वातंत््य, जात्याभिमान और सांस्कृतिक गौरव 

का भान रहता है-जो कवि की रृढ़निष्ठा और प्रतिबद्ध विचार शक्ति 

को उजागर करती है । 


प्रांजल-माषा 


'विजय-केतु' की भाषा में 'प्रसाद' की प्रांजलता, 'निराला' की 
ग्रोजस्विता, मैथिली शरणा को सरलता और ग्राम्यत्व बोध, 'पत को 
कोमलकान्तता और 'महादेवी' की वेदनानुभूति एक साथ तदाकार हो 
गई है । शब्दशिल्पी 'करुणा' अपने शब्दों से स्बदेशानुराग और 
सांस्कृतिक गौरव के उन्नयन में पुरी तरह सफल हुए हैं । कहावतें और 
मुहावरे 'विजय-केतु' में रत्न जडित स्वर्णाभूषणों की भाँति अपनी 
प्रस्मिता व्यक्त करते हैं । काव्य की भाषा में ब्रबभाषा का लालित्य और 
राजस्थानी का अ्रक्खड़पन एक साथ श्रमिश्र कित हुभ्रा है । 


नामकररा 


'विजय-केतु' वस्तुतः विजय को ग्रभिग्रेक्ति करने वाली विजय 
पताका है । यह मुगल संस्कृति पर आर्य संस्कृति को, कट्टरता पर 
उदारता को, अन्याय पर सदाशयता को, खण्डन पर मंडन को, बुत 
शिकन पर बुत परस्त को, कायरता पर वीरत्व को, जंग के विरुद्ध ग्रमन 
की, संघर्ष पर संधि की, विजय-पताका है जो “केतु के रूप में फहराती 
रहती है । 


रूपनगर को राजकन्या से जिस काव्य कथा का प्रारंभ हुआ था-- 
उसी के प्रतिशोध, वेवाहिक उपलब्धि के साथ ही यह सप्त-सर्गीय 
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'खण्ड काव्य' समापित होता हे । 'करुण' के इस काव्य में शस्त्रो की 
खनक, तलवारों को दमक, कटारो को चमक, गजारोहियो की रुनभुन, 
अश्वारोहियों की हिनहिनाहट, सुन्दरियों की छम-छम, संस्कृतियों 
का संघर्ष, विचारों की टकराहट, प्रणापूति की लालसा, और 
प्रन्तःपुरों का ग्रनुरणान, काव्य रसिकों का भ्रनरंजन, फूलों को महक, 
नगाड़ों का उद्घोष, रणाभेरी का वीरत्व व्यंजन एक साथ मुखरित 
हुश्रा है । 


खामार 


'साहित्यागार' ने इस कीति पुरुष महाराणा राजसिह के चारित्र्य 
पर आधारित काव्य के प्रकाशन का निरांय लेकर वस्तुत: राजस्थान 
के गोरवाख्यान को उल्लेखित करने का गुरुत्तर दायित्व निर्वाहित 
किया है । साहित्यागार ने इस काव्य को कलात्मक मुद्रण और 
निराली सज-धज के साथ प्रकाशित कर प्रकाशन की दिशा में एक 
मील स्तंभ की संस्थापना को है । 
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अजमेरा प्रिटिंग वक्से' के स्वामी श्री रमेश चन्द्र अजमेरा ने बहुत 
कम समय में इस कृति के लिए जो कलात्मक मुद्रण कर वस्तुत: स्तुत्य 
प्रयास किया है-इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं । 


साहित्यागार के नियोजक श्री रमेश वर्मा एवं प्रबन्धक श्री 
मनोहरसिह ने इस कृति के माध्यम से मुझे “महाराणा राजसिह पर 
अध्ययन के लिए जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं उनका हृदय से 
ग्राभारी हूं । 


—डॉ० हरि मर्हाष 
सम्पादक 
1887, पाटनी भवन, 
हल्दियो का रास्ता, जयपुर । 


xxl 


¢ he, .... ad कक क 
p= bo MES न = = = 


अमर राष्ट्र की अमर ध्वजा ! विजय-कतु 


राजस्थान की वीर भूमि के अजय शोये, भ्रमित तेज तथा ग्रखंड 
दीपित दर्ष के दर्पण--कविवर बलवीरसिह 'करुणा' । जयसिह, मानसिह 
प्रौर जयचन्द के बीच में जो स्थान महाराणा प्रताप का हैं, रीति 
कालीन दरबारी कवियों के मध्य जो आसन महाकवि भूषणा का है वही 
स्थान आज के लिजलिजे चटकुले बाज और जोड़-तोड़ के घिनोने हथ- 
कण्डो वाले कविता वातास में खरी-खरी कहने वाले स्वाभिमानी तथा 
सच्चे सारस्वत कवि श्री 'करुण का है । 


श्री बलवीरसिह 'करुणा' का काव्य एक सिंहनाद है जागरण का; 
शंखनाद है राष्ट्रीयता का ग्रौर प्रभावी उद्घोष है क्रान्ति का । सांस- 
सांस से, रोम-रोम से, शब्द-शब्द से चेतना को चाँदनी बरसाने को 
ललक; माटी को सौंधी सुगन्ध का स्वाद चखाने का संकल्प और राष्ट्र- 
देव की आराधना का अतुल आग्रह श्रो करुणा के काव्य को वे श्रतिरिक्त 
विशेषताएं हैं जो एक ही स्थान पर अन्य कवि में मिलनी कठिन 
हैं । ग्रादश और यथार्थ का संगम; सत्यं-शिर्व, सुन्दरं को त्रिवेणी; ग्रतीत 
का गौरवगान; वर्तमान का मार्मिक चित्रया और भविष्य के प्रति साव- 
धान श्री करुण का नौरसी काव्य मूलत: अग्निगान है; दीपदान है; 
वर्धमान अ्रभियान है और सबसे बढ़कर भारत और भारती का सम्मान 
है । एकता अखंडता और भारतीय सांस्कृतिक अ्रस्मिता के ग्राकाश पर 
मंडराते विषेले विदेशी बादलों को चिथड़े-चिथड़े करने का शब्द संधानी 
मूलमन्त्र कवि करुणा को श्राता भी है और भाता भी है । 
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जहाँ आज के ग्रधिकांश कवि सुविधा-सुन्दरी का एक कृपा-कटाक्ष 
पाने के लिए दुश्चरित्र व्यक्तियो की चाकरी तक करने को तयार हैं वही 
'पोड़ा को पटरानी, मानकर चलने वाले 'दुख राजा के खास-खास 
मेहमानों में से एक कवि करुणा को ललकार यही है : 


“हम जिंदा हैं तो नहीं किसी के श्रहसानों से हैं ! 
हमजिन्दा हैं तो विपदाग्रों के वरदानों से हैं।” 


सर्वथा नवनबोन्मेषकारी प्रतिभा के धनी, मौलिक कवि, कथाकार, 
निवन्धकार, व्यंग्यकार और समालोचक श्री करुणा वर्तमान की सुदृढ 
चट्टान पर मजबूती से खड़े रहकर भविष्य के क्षितिज पर सतेज-सतर्क 
रष्टि जमाये हैं । बिगत तीस वर्षों से निरन्तर कवि सम्मेलनों के माध्यम 
से राष्ट्र-प्रेम की जो अलख कवि ने जगाई है वह श्लाघनीय और 
वंदनीय है । 'विजयकेतु' के प्रकाशन पर शुभ कामनाग्रों के साथ शतश: 
बधाई । हादिक इच्छा है कि यह खण्डकाव्य विश्वविद्यालय तक के 
पाठ्यक्रम में समुचित स्थान पाये जिससे हमारे विद्यार्थी तेजस्वी, 
ग्रोजस्वी, वर्चस्वी श्रौर यशस्वी बने । 


—डां० सारस्वत मोहन मनोषो 


डी. ए. बी. कॉलेज 
बोहर (पंजाब) 
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ऊर्जावान कवि ! श्री 'करुण' 


श्री बलवीरसिह “करुण राजस्थानी शौयंगाथाओं को गाने वाले 
ऊर्जावान कवि हैं। उनकी लेखनी में ओज प्रौर गाम्भीयें का स्पष्ट- 
दर्शन होता है ! भारत की वीरगाथाप्रों भरे मौन इतिहास को वाणी 
देना ही उनका दायित्व है और वे उस दायित्व के प्रति सदेव सचेत 
रह कर अग्रसर हैं। करुण जी के साहित्य से मेरा प्रत्यक्ष परिचय है । 
उनका व्यक्ति और उनका कवि दोनों ही समाज और साहित्य के प्रति 
समर्पित हैं। यही कारणा है किवे ईमानदारी से जो देखते हैं वही 
लिखते हैं ! जो लिखते हैं, वही कहते हैं और जो कहते हैं, सच कहते 
हैं। सच के सिवा कुछ नहीं कहते ! प्रस्तुत खण्ड काव्य में उनकी सजग 
लेखनी का स्पष्ट दर्शन मिलता है । 


कृष्णा मित्र 


रमेश मागे, जी. टी. रोड़ 
गाजियाबाद, (उ. प्र.) 
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विजय-केत 


--बलवीरसिह 'करुरा' 
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विजय - केतु 


(खण्ड-काव्य) 


प्रनुक्रमं 


सग 
चित्र-दशन 
मनोरथ 
ग्रपशकुन 
शरणागत 
स्मृति-चिह्न 
प्रथमाहुति 
रराभेरी 
पूर्णाहुति 
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विश्व-व्योम के विपुल वक्ष पर 
जगमग जलते जो मशिदीप । 
कलित कल्पना के पंखों पर 
चढ़ पहुंचे यदि तनिक समीप ॥ 


भारत माँ के अमर सुतों को 
कान्त कीति से सदा प्रदीप्त । 
दीपक, सदा व्योम-गंगा में 
दिखाते हैं सबसे उद्ीप्त॥ 
बारिद माला इसी भूमि का 
तन्मय हो करती भ्रभिषेक । 
चन्द्र - दिवाकर क्रम से आकर 
इसे निरखते हैं अ्निमेष॥। 
उसके एक वीरवर सत की 
पुण्य-कथा, श्रृति-प्रिय, कमनीय । 
पित कर उसको ही मैंने 
पाया हर्षं ग्रनिवंचनीय ।। 
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रूपनगर को राजकन्या 


“रूप नगर की राज कन्या ने राजमहलों में चित्र 
बेचने वाली एक वृद्धा के आग्रह पर उसके जखीरे के 
कुछ चित्र देखे । बृद्धा ने कुछ मुगल बादशाहों श्रौर 
उनके अधीन हिन्द्र शासकों के चित्र दिखाये । राज- 
कन्या हिन्दुत्व विरोधी कट्टरपंथी श्रालमगीर का चित्र 
देख कर उत्तेजित होगई ग्रौर उसने क्रोधावेश मे 
बादशाह औरंगजेब का चित्र पांबो से कचल दिया । 
राजकन्या चञ्चला ने उस वद्धा के संग्रह में से उदयपुर 
के महाराणा राजसिह का चित्र पसंद किया और 
उसपर अपना तन-मन न्यौछावर कर दिया । 'चित्र- 
खण्डन” और 'चित्र-चयन' को यह घटना ही इतिहास 
का आधार बन गई” 


चित्र- दर्शन  चित्र-दर्शन | 


सझ-पद्म की पाँखुरियों सा 
श्रन्तःपुर विलसित ग्रभिराम । 
अ्लि-बालाग्रों के गुञ्जन सा 
सखियों का हँसना प्रविराम ।। 


परिमल सा बस गया सदा को 
सतत बिखरता नव आमोद । 
नन्दन वन सा सुरभित होकर 
रूपनगर हसता सविनोद॥। 
उच्च ऊम सा लहर रहा था 
सखियों का ग्रामोद प्रवाह । 
कुमुद-बन्धृ से मुदित वदन सब 
हरते तप्त उरो की दाह॥ 


3 
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विमलोदक पुष्कर में मानो 
विविध कमलिनी फूल उठी । 
सपदि समीरणा के भोके से 
परिमल को हो धूल उठी ॥ 


कुछ ऐसा ही सखियों का दल 
यौवन रस पी मुस्काता । 
वसुमति तो क्या, देवराज का 
भ्रन्तःपुूर भो बलि जाता॥ 


चिन्ता की ऊष्मा से श्रब तक 
मुरझ, न पाई एक कली । 
विघ्नों के तूफानों से भी 
जिसकी बाजी नहीं लगी॥ 


उसी वाटिका सा विकसित था 
बह ग्रन्तःपुर अति रमणीय । 
स्वग बना था वह धरती पर 
सुख सेवक था सदा तदीय ॥ 


उसी स्वर्ग में कोई वृद्धा 
चित्र बचने थी ग्राई । 
सुर-बालाञ्रों सी इतरातो 
सखियाँ चञ्चल घिर अ्राई॥। 


अपने ग्रनुभव-सिद्ध करों को 
निपुणाई का ले भ्रवलम्ब । 
नाना चित्र दिखाये उसने 
हुआ उसे यों बहुत विलम्ब ॥ 


चञ्चल सखियों के कटाक्ष भी 
सहती रही मौन होकर । 
व्यंग्य नुकीले भी वृद्धा ते 
झेले जागरूक होकर ॥ 


किन्तु सधी श्रो' "पको इष्टि से 
खोज रही थी वह कुछ प्रौर । 
पल-पल उत्सुकता बढती थी 
बढ़ती उघर निराशा घोर ॥ 


“राजकुमारी के दर्शन की 
इच्छा से हो रही ग्रघीर । 
बेटी यह उपकार करो तो 
शमन करो तुम मेरी पोर ॥? 


“जीवन को अन्तिम सीढी पर 
रक्खा अब तो मेरा पाँव । 
जाने किस पल पड़े पहुँचाना 
मुझको खुदा पाक के गाँव।।” 


“दिल में बाकी एक लालसा 
बस उनका दर्शन कर लूं। 
चित्र दिखा दो चार उन्हें भी 
फिर अपना रस्ता पकड़ू।॥। 


“मैं हूँ राजकुमारी सन री! 
गूंजे स्वर ये चारों ओर । 
विस्मित, चकित, ठगी - सी वद्धा 

रही ताकती सबको ्रोर॥ 


फिर भी स्वर सा साधा उसने 
प्रोर कहा “बेटी, अच्छा । 
लिये चली जाती हूँ यों ही 
व्याकुल मन की यह इच्छा ।।” 


आर मुडी वह जाने खातिर 
उठा हुआ पग रुका वहीं । 
जादू - सा हो गया उसे कुछ 
जड़ प्रतिमा सी ठिठक गई।॥। 
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समझ ने पाई वह यकायक 
“सोती हूँ ग्रथवा जगती । 
स्वप्न देखती- हुं या सच है” 
मुक हुई सी वह लगती ।। 


“मुझे धंये देने को कोई 
सुरबाला भू पर उतरी । 
या कोई जादूगरनी यह 
मेरे पथ को रोक खड़ी।।” 


“था संगमरमर को प्रतिमा यह, 
कुशल करों से गढ़ी हुई । 
वक्ष उभरता क्यों एवासो से 
में इससे यो छली गई॥?” 


“स्वर्गङ्गा का कमल खिला या 
वदन बहाने है हिमकर । 
कलभ-करों का स्वस्थ युगल या 
हैं दो मृदुल मृणाल सुखकर ॥।” 


“प्रथम मिलन की मृदु आशा से 


(८. । | उभरे हुए सुधर उरोज । 
fC | डर | रति को त्याग, इन्हीं पर सबकुछ 
| र 0 / वार रहा हे रसिक मनोज ।” 


(८9 ट \\ 
2 6 है) | “मध्य भाग डमरू का हो ज्यों 

||| शोभित है त्यो कटि-प्रदेश । 
चरणों में कूक रसिक-शिरोमरिण 
धन्य हो गया आज सुरेश ।” 


द्वार कह रहा - “रुको देवि टुक 
स्वागत तो जी भर कर लूँ । 
रसा चाहती चरण थामकर 
अमृत से अन्तर भर लू।॥' 


आंखें मल कर पुनः पुनः जब 
वृद्धा को विश्वास हुआ । 
देवी नहीं, मानवी ही है 
तब ऐसा आभास हु्रा। 


बरबस सब जा गिरी चरणा में, 
सुघ-बुध भूली, हारी सी । 
रुक-रुक स्वर निकले, “बलि जाऊं 
प्यारी राजकुमारी की।।” 


सुषमा के कोमल-धन से ज्यों 
प्रमृत को बूँद ढुलकी । 
सुरतरु के सुमनों के रस से 
भरी हुई गगरी छलकी ॥। 


पिक क्या जाने वह म॒दु-भाषा 
जो उन अधरों से निकली । 
श्रातप में झुलसी वृद्धा को 
अमराई को छाँह मिली॥ 


झरती हों पंख्रियां जसे 
सुरभित स्निग्ध चमेली की । 
कुछ वैसे ही शब्द सूने तो 
चुप हो गयी सहेली भी॥ 


“कहो ग्रभीप्सित शुभे ! शीघ्र तुम 
कोन हेतु केसे गाई? 
बुढ़िया ने चुटकी भर मिट्टी 
लेकर मस्तक सो लाई ॥ 
बहुत सधे स्वर में वह बोली-- 
“बेटी, मेरी सांघ यही । 
चित्र आपके लिये रखे वे 
देखो तो इक बार सही॥। 
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“लेना भी क्‍या आवश्यक है 
इष्टि डाल पावन कर दो । 
बहुत पुरानी उत्कंठा है 
पूण इसे पुत्री ! कर दो॥” 


ग्रौर बढ़ा दी उसने सम्मुख 
यो कहते-कहते तस्वीर । 
“देखो ये श्रकबर महान है 
ग्रोर इधर ये हैं जहांगीर |” 


चञ्चल के कोमल ग्रधरो पर 
बिखरी एक शुभ्र मुस्कान । 
राका के निर्मल हिमकर - सा 
शोभित था मुख भी ग्रम्लान ।। 


लौटा दिये चित्र वृद्धा को 
सस्मित मुद्रा में पूछा 
“किसी वीर हिन्दू राजा का 
चित्र नहीं रखती हो क्या?” 


कुछ शंकित सी हो वृद्धा ने 
चित्र कई फिर दिखलाये । 
मानसिंह ग्रो' चतुर बीरबल 
जयसिंह के भी गुणा गाये ॥।। 


राजकुमारी का शशि/मुख तब 
दीष्त भोर का भानु हुग्रा । 
नयनों में ज्वाला - सी धधको 
प्रौ’ भ्र-कुञ्चित भाल हुआ ॥ 


पर सँभली सत्वर ही 'चञ्चल 
प्रञ्चल से आँखें मसली । 
कृत्रिम स्मिति ग्रधरों पर लाकर 
तस्वीरें वापस कर दी।! 


“ये तो मुगलों के गुलाम हैं 
कुल - कलंक है संघाती । 
इन्हें देखकर तो जल उठती 
मेरी शीतल मदु छाती ।। 


“मुझे चाहिये वीर राम के 
अग्नि - बाण का मोहक चित्र । 
मुझे चाहिये सीता माँ के 
जीवन का आदर्श पवित्र ॥। 


“लक्ष्मणा के तीरों से छिदती 
मेघनाद की दढ छाती । 
हनुमत के भय से रावण की 
सेना भगती चिल्लाती ।। 


“वीर कृष्णा का चक्र-सुदर्शन 
प्रम्बर जिससे थर्राता । 
आजून का गांडीव दिखाग्रो 
अ्ग्ति भयंकर बरसाता ।। 
“राजपूत सिहों के कर में 
रक्त -सनी करवाल दिखा । 
हँस - हँस लाखों ललनाएं कूदी 
वह जौहर को ज्वाल दिखा ॥। 


“हल्दी घाटी में शोणित के 
नालों की फूत्कार दिखा । 
घोर भयंकर भाला या तू 
बह पेनी तलवार दिखा ॥। 


“अमरसिंह श्रो करोसिह जो 
तुच्छ काल को धमकाते । 
समरसिह - यशवन्त वीर का 
चित्र मुझ तु दिखलादे।। 
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“नुरजहाँ का तुच्छ महल तो 
केवल पापों से भरा हुश्रा । 
दिखलादे चित्तौड़ दुर्ग जो 
आरावल सा खड़ा हुश्रा॥” 


ग्रौर देखने लगी स्वयं वह 
वृद्धा से ले चित्र सभी। 
वीर राजपूतों के खाटे 
उसने सुन्दर चित्र कई।। 


नोति - कुशल वृद्धा ने झटपट 
चित्र छुपाया 'चञ्चल' से । 
बड़े यत्न से ढांप लिया फिर 
अपने मोटे अ्रञ्चल से॥। 


“चञ्चल के चञ्चल नयनों से 
भला छुपा पाती केसे? 
कृष्ण पोटली देख गये ज्यों 
देख लिया उसने वंसे।। 


पूछा तो वृद्धा बोली यो 
मन्द - मन्द दबते स्वर में- 
“कुल के बेरी को बेटी ! तुम 
मत लेना अपने कर में” 


“लुंगी, वही चित्र मैं लंगी" 
राजकुमारी हठ करती । 
“में तो वीर राजपूतों का 

प्रदर अन्त: से करती॥।' 


॥ | 


अजय उदयपुर के महाराणा, 
राजसिह का मोहक चित्र । 
ले ही लिया वीर बाला ने 
करने को मन - सदन पवित्र ।। 


चाटुकार वृद्धा बोली तब- । 
“लो बेटी यह भी तस्वीर । ं 
वीर मुगल दीनों के रक्षक 

जहाँपनाह ये श्रालमगीर ।।” 


“नय और अत्याचारो से 
रोम - रोम जिसका पापी । 
बंधु - रक्त से हाथ रगे हैं 
बृद्धा उसके गुणा गाती? 


धरती पर रख दिया चित्र वह 
गरज उठी फिर यों बाला । 
“इसने हो दिल्ली सिहासन- 
को नापाक बना डाला ।। 


“चाह {यही {अपनी ठोकर से, 
इसको नाक तोड़ डालूं । 
वह फिर होगा, ग्रभी चित्र ही 
ठोकर मार फाड़ डालूं।।' 


विद्यत - गति से चरणा उठाकर 

बाला ने पटका उस पर । 
शत - खंडों में बिखर गया झट | 
शीशा करके चुरर - चरर ॥' । 


फिर बोली, “क्रम से आग्यो तो 
तुम भी पेरो से कुचलो । 
एक तमाशा हो जायेगा 
खेल खेल तुम सब खेलो॥ 


पदाघात क्रमश: सबका हो 
वृद्धा ने देखा हो मोत । 
विस्फारित नयनों में जानें 
मिच भोंक रहा था कोन? 
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चित्रों का ले मूल्य वहाँ से 
विदा हुई वह वृद्धा म्लान । 
किन्तु किसी भावी सपने से 
दौड़ो अधरों पर मुस्कान ।। 


> 3 छ) न्‍ 
आत्माभिव्यक्ति 


मैं अनजाने में हार चुकी । 
चिर याचित पूण भ्रभोष्ट हुग्रा 
प्रनजाने मे ही इष्ट मिला । 
यौवन के उठते ज्वारों को 
सीमा में जिसने बाँध दिया ।। 


जग अब चाहे अनभिज्ञ रहे 
मैं तो सब कुछ ही वार चुकी ।। 


यौवन कलिका ने प्रथम बार 
देखा पावन पलक उधार । 
पा स्पशं तुम्हारी किरणों का 
मुस्काया मन का प्रथम प्यार ।। 
इस अक्षय निधि को अपनाकर 
नकली शत-रत्न बिसार चुकी । 
कर चुकी हृदय से तुम्हें वरण 
गरब क्‍यों खोजे अन्यत्र शरण । 
निज प्राण - पुष्प से पुज़ूंगी 
अब तो वे कोमल कान्त चरण ।। 
ग्रो चिन्तावत्त नेराश्य विदा 
अब तोपा इढ ्राधार चुकी । 
>< x >< 
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भावों में डूबी - इतराती, 
जीती बाजी हारी सी । 
विविध कल्पनाएँ फिरती थीं 
किसी मुक्त नभचारी सी॥। 


हेष विसुध चञ्चल एकाकी 
चित्र निरखती बारम्बार । 
श्रद्धा, भक्ति, पुनीत प्रणय को 
उर में उमड़ रही थी घार।। 


कज-करों में चित्र थाम कर 
परमेश्वर को साक्षी मान । 
शीश चित्र पर रख चज्चल ने 
किये समापित तन, मन, प्राणा ।। 
अति गम्भीर हुई बाला तब 
नयनों से प्रेमाश्रु ढले । 
किसने देखा मूक] समपण 
किसने स्वस्ति - श्लोक पढ़े? 
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विजय केतु फहराने वाला “विजय स्तम्भ 
(वीरभूमि मेवाड) 


द्वितीय सगं 


साना हे 


ग्रौरगजेब और उदयपुरिया बेगम 
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“राजमहलों में चित्रों का विक्रय करने वाली 
वृद्धा को रूपनगर को राजकन्या द्वारा औरंगजेब के 
चित्र का अपमान करना बुरा लगा । इस घटना को 
भुनाने और ईनाम पाने के लिए वृद्धा ने सम्पूर्ण 
वणान औरंगजेब की पुत्री 'जेबुन्निसा' से कर 
दिया । पुत्री ने अपमान की इस घटना का वरन 
प्रपनी माँ “उदयपुरिया बेगम से कर दिया । अपमान 
की आग में जलती उस बेगम ने बादशाह से उस 
मगरूर लौंडिया से अपना हुक्का भरवाने का 
प्राश्‍वासन पा लिया--देखिये किस तरह सबके मनोरथ 
प्रे हुए 4337 


उस निराशा की निशा में जल गया था दीप 
प्रौर वद्धा के अधिक वह झा गई समीप । 
पूछना विस्तार से वह चाहती हर बात 
इधर वृद्धा पा गई निज चिर अभोप्सित धात ।। 
शीत से कंपित, दुखित नर नग्न औ कंकाल | 
अति परिश्रम से जुटा इंधन ग्रधिक दे डाल । 
प्राग से पा जायगा वह प्रचुर इस विधि ताप 
काट लेगा चेन से फिर बर्फ की सी रात |। 
दह रही जेबुन्निसा को ईर्ष्या की गआ्राग 
रेषे की सोयी लपट वह श्राज उट्ठी जाग । 


बने घृत-आहुति सभी वे चाटता के बोल 
पा गई वृद्धा सफल हो कुटिलता का मोल ।। 
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“दग्ध कर देगा मुझे तव कोप का श्रद्धार 
भीत, श्राशंकित, नहीं कह पा रही विस्तार । 
दंड जो पाऊ, सहृंगी पर न तव हित घात 
कह रही लो, शाहजादी! खोल कर हर बात ।। 
“क्या कहूं, कसे कहूँ, होगा नहीं विश्वास 


हक्क 


गिर गई होती वहीं पर जीभ कट कर काश ! 
चाहकर भी एक अक्षर कह न पाती आज 
ग्रोर गिर पाती न ऐसे यह भयावह गाज ।। 
फटते चख देखने से पुवे ही वह इश्य 
या हुई होती स्वयं ही में कहीं अदृश्य । 
हो गया वह दृश्य स्मृति के पटल पर उत्कीणा 
सचेतन म्रियमाण-सी पर, हूँ व्यथा -आकीर्ण ॥ 


स्मरण करते ही सिहर उठता अचानक गात । 
नयन में बढ़ता उसी क्षणा वह चरणा ग्राघात ।। 
एक कोमल क्षद्र लड़की का अतुल ग्रभिमान । 
सालते अ्रब तक हृदय को व्यंग्य के वे बाणा ।। 
जीभ पर लाऊँ भला कंसे कहो अपमान । 
थामलो मुझको हुई जाती अहा म्रियमाण ॥। ' 
हो गया ग्रौत्सुक्य द्विगुणात हुई जाग्रत, चाह । 
और जिज्ञासा बढ़ी लेने हृदय की थाह ।। 
जेबिन्नसा प्रमत - सी गौ प्रथम - सी बेहाल 

हो गई उद्बुद्ध जाग्रत पूर्ण ग्रो तत्काल । 
रह गया क्या आज वृद्धा के लिये श्रदेय 

कर्मं के संमुख नियति को पड़ा होना हेय॥ 


पात्र स्वागत पेय से परिपुण पीकर तृप्त-- 
हो गई वृद्धा, लगी करने पुनः श्रभिव्यक्त- 


यह घटना, कि, जिससे शाहजादी का हृदय । 
खिल गया, जेसे तृषित हो पा गया सुपय॥। 


“शहुंगाह अब्बा तुम्हारे पर सहस्रों व्यंग्य कस 
चित्र कुचला पर से, बोली वह अभिमानवश । 


एक दिन मेरा चरण नाक पर उनकी पड़े 
है यही इच्छा अगर ईश्वर कभी पूरी करे ॥” 


जेबुन्नसा जिस ग्रन्थि को पाई थी न सुल'झा 
सलभा कर वह स्वयं ही दिखने लगी सरला । 


रुक गये थे जिस तिराहे पर, भ्रमित हो पांव 
बुद्धि न डाला जहाँ पर, विवश हो पडाव ॥। 


समझ आता था नहीं, हे शेष क्या करणीय 
कोन पथ अब रह गया है वरद श्री वरणीय । 


अ्रपमान अब्बा का नहीं था पुत्रि को सहनीय 
स्वार्थे श्रौ विद्वेषवश पर सुखद श्री कमनीय ।। 


लग रहा था सभी कुछ, श्रो खुल गई थी राह 
हृदय सागर में हिलोरें ले उठी म॒दु-चाह । 


देख लो, सोचा हुआ क्या स्वार्थ का परिणाम 
कर वृद्धा पा गई थी अभीप्सित इनाम ॥। 


स्वजन श्रो' स्वपूज्य का सुनकर कभी अपमान 
हर्ष होता, दण्डनीय पा सके सम्मान । 


समझ लो तब आ गया है निकटतम विनाश 
छल रहा है चक्षु को वह काल्पनिक प्रकाश ।। 
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बंप, 


बेगम का शयन कक्ष 


बौराया मन, अधखुले नयन 
अध ढांपा तन, कुछ खोई सी । 
शय्या पर उदयपुरी लेटी 
कुछ जागी सी, कुछ सोई सी ।। 


जी भर पीयी-सी बेसूघ सी 
नीबी का उसको ध्यान कहाँ । 
बेचेन दासियाँ फिरती थी 
भूली सी सब औसान वहाँ।। 


आ्ौद्धत्य देख उस बेगम का 
ग्रोौचट सा अनुभव करती वे । 
था मागे दूसरा कौन भला 
सब सहन यही कह करती वे-- 


“जो मलिका आज बनी, जिसकी 
प्रौरङ्गजेब है कठपुतली । 
दारा की क्रीत लोंड्या है 
किस्मत से बेगम आज बनी ॥” 


जा चुकी रात थी एक प्रहर 
मिलने आई जब शहजादी । 
“एकान्त चाहती, जाग्रो तुम-- 
बाहर,' ऐसी तब ग्राज्ञा दी ॥। 


“हे कौन जरूरी बात भ्ररी 
क्या खबर खुशी या गम को है ? 
क्या सबब रात में प्राने का 
तेयारी किस मातम की है।। 


मर गया मराठा डाकू क्या 
यह खुशखबरी कहने प्राई ? 
प्यारी 'जेबुन बोलो बोलो 
लगती क्यों हो तुम घबराई ?” 


“माँ समभी नहीं स्वयं मैं भी 
गम को या खबर खुशी की है । 
तस्वीर हमारे ग्रब्बा की 
परो से जिसने कुचली है ।। 


“उसके गरूर को च्र - च्र 
गर किया न जल्दी ही हमने । 
बुजदिल हैं इस्लामी बन्दे 
काफिर यों समभेंगे मन में ।॥। 


“वह रूपनगर को 'चञ्चल' ही 
तम्बाकू भरे तुम्हारा जो । 
कुछ सब्र मुझे हो जायेगा 
इल्तिजा यही है मेरी तो।। 


“ये बदसूरत मोटी - छोटी 
बांदी न मुझे भाती अम्मा 
तम्बाकू भरने को तमीज 
रजपूतिन बांदी ही बढ़िया-- 


“सीखी हैं, इसीलिये मांगो 
कल वचन उसे ही लाने का । 
उस मगरूर लोंडिया से ही 
तम्बाकू माँ, भरवाने का।।” 
र >< >< 
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र पी पजा 


राज्य कार्य से श्रान्त -क्लान्त 
विश्रामोत्सुक हो बादणाह 
निज शयन - कक्ष में जाने को 
मन ही मन करते तीब्र चाह 


आये तो उदयपुरी बेगम 
उठ खड़ी हुई कुछ मुस्काती 
कञ्चन को कान्त सूराही से 
कुछ पेय मधुरतर ढुलकाती-- 


ढुलकाती बोली “लो पी लो 
यह प्याला नाम चहेती के । 
तस्वीर कुचल दी पैरों से 
उस राजपूत की बेटी के॥। 


हो गये सजग-से बादशाह 
“क्या कहा, खबर है यह केसी ? 
है ऊबा कौन जिन्दगी से 
प्रल्लाह के घर किसकी पेशी? 


“क्या सचमुच ही चींटी के भी 
उग आये पंख, उडंगी वह? 
निश्चित रहो प्यारी बेगम 
करनी का फल भूगतेगी वह ॥। 


“तुम कहती हो वह है बच्ची 
पर वह तो काली नागिन है । 
तुम कहती हो भोली - भाली 
निश्चय ही वह पिशाचिन है।। 


अन्तःपूर का निर्णय 


ह 


“कल ही होगा भारी हमला 
वह॒ नगर खाक बन जायेगा । 
मह में तिनका ले, नगे सिर 
राजा खिदमत में आयेगा ॥ 


“उस 'चञ्चल' की सौगात हमें 
देकर वह प्राणा बचा सकता । 
वरना तो चन्द घड़ी में ही 


बाकी न निशा भी पा सकता ।।” 


लोहा हो पूरा गम, तभी 
जो चोट होश से हैं देते । 
मन की इच्छा के ही समान 
फल बुद्धिमान हैं पा लेते॥ 
तब बेगम बोली--“जहाँपनाह ! 
प्रदना सी ख्वाहिश पूर्ण करें । 
वह 'चञ्चल' ही ग्राकर मेरा 
तम्बाकू जो इक रोज भरे ॥। 
“तो सब्र मुझे होगा काफी 
ग्रहसान तुम्हारा मान्‌गी । 
तुम मझे चाहते हो कितना 


इस ही से सब कुछ जानंगी॥' 


थे झूम रहे तब बादशाह 
पीकर मृदू अघरों को मदिरा । 
नयनों से पीते जाते थे 
सर्वाधिक मादक रूप - सुरा ।। 


उस ही तरंग में स्वीकृति का 
शिर हिला दिया, फिर दिया वचन । 
सन्तुष्ट हुए दोनों ही तब 
सो गये अचिन्तित, हषित मन ।। 


कक 
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मुगलिया हरम में जिस षडयन्त्र का जन्म हुश्रा 
उसका चक्र बाहर भी चल पड़ा-जिसको भेंट न जाने 
कितने बहादुर योद्धा और अपनी कुल मर्यादाश्रों को 
प्यार करने वाली वीरांगनाएं चढ़ गई । 


26 


*प्रपशकुन 


1000440 


ss हाहा हि ii 2 ० ७७३ १ Ee 

Te न कि हु गयौ र 21 ५. । | Fe =, इ FSS 41 । | 
कल. रि रि (पै ह (9 वरह... | 
१ न 


क बरी हक ळा 
कति 
it 


८ छुः 


द्धो क्र 
हुन 


प्रतोक : महाराज रूपसिह की समाधि 


9071 


28 


“दिल्ली का बादशाह ग्रालमगीर औरंगजेब 
रूपनगर को राजकन्या के सौन्दर्य पर मुग्ध हो प्रतिशोध 
को नियत से उसका डोला पाने का हुक्मनामा जारी 
क्र बंठा। रूपनगर के स्वाभिमानी शासक रूपसिह 
ने बमुश्किल उस श्रपमान के विष को पिया ग्रौर समय 
चाहा । किन्तु इस ऊहा-पोह में ही जब रूपसिह चल 


बसा तो उत्तराधिकारी रामसिह ने बहन का डोला 


मुगलो को देने की ठान ली । ऐसे समय में कवि की 
राष्ट्रधर्मी दृष्टि ग्रधिक प्रखर हो उठी-' 


*प्रपशकुन 


शाही-फरमान 


इतिहास को जो है स्मरणा 
वह सुबह आई सुबह । 
बादशाही हुक्मनामा 
हो गया जारी सुबह्‌॥ 


कुटिलता ग्रौ' राजनेतिक-- 
चाल से परिपुण था । 
वह श्राज्ञा-पत्र सचमच 
विष मिलाया चूर्ण था॥ 


“वीर भूमि है रूपनगर 
योग्य राज वीर है। 
मिला है, सहयोग हमें 
खुश हुई तकदीर है॥ 
29 
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“राजपुत वीर ही तो 
शान हैं दरबार को । 
बादशाह कद्र करते 
उन्ही की तलवार को॥। 


“राज - भक्ति से प्रसन्न 
हैं अति ही बादशाह । 
रोर सटृतर यह नाता 
हो सके, है यह चाह || 


“राजकन्या को बना 
बेगम, दिखायंगे कृपा । 
स्वयं लेने को उन्हे 
प्रा रहे सत्वर यहां॥। 


रूपनगर की प्रतिक्रिया 


जिसकी धमनी में दौड रहा 
हो स्वाभिमान मिश्रित शोणित । 
जो खंड - खंड होना जाते 
पर भुके नहीं फिर भी किञ्चित्‌ ।॥। 
जिसने मस्तक को मातृ मूमि की 
पद-पूजा का फूल कहा । 
जिसने पोरुष से हीन मनुज के-- 
जीवन को ही धूल कहा ।। 
जो प्राण गंवाना सीखे हें 
पर्‌ आन - बान से जीते हैं । 
जो मान राष्ट्र का रखने को 
कट कालकूट भी पीते हैं॥ 


वे नहीं सुना करते किचित्‌-किचित्‌ 
भी, मानहानि को कुटिल बात । 
वे नहीं सहा करते अरि को 
छल, दम्भ पूर्ण औ नीच घात ॥ 


प्रपमानपूणा वह पत्र देख 
हो गये खड़े भट दाँत पीस । 
कुचले अहि से फूत्कार मार 
अन्तर में लेकर घाव बीस।। 


गरजे चीते से रूपसिह 
रढ खड्ग वायु में दमकाकर । 
“साहस हो तो वह अधम कभी 


देखे इसका पानी आ्ाकर॥'” 
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पर चतुर सभासद्‌ विनय-सहित 
समभाने बारम्बार लगे । 
फिर भी उनके लोहित लोचन 
बरसाते ही अज्भार रहे॥ 


फिर भाँति-भाँति से सोच समझ 
ले कुट नीति का ही आश्रय । 
उत्तर में समय सोचने को 
दो माह माँगने का निश्चय 


हो गया और, सूचित यों ही 
कर दिया बादशाह को आखिर । 
पर स्वाभिमान के रक्षणा का 
होता विचार फिर - फिर ॥। 


इस कालखण्ड में राजा का 
हो गया अचानक स्वर्गवास । 
तब - अधम कलंकी रामसिह 
ने पाया वह उत्तराधिकार ॥ 
2८ x xX 


रूपनगर का आमंत्रण 


हर युग में जयचन्द होते हें 
हर युग में होते प्रथ्वीराज । 
हर युग में मानसिह होते 
हर युग में होते हैं प्रताप ।। 
जो तनिक प्रशंसा या पद की 
ग्रभिलाषा पर ही जीते हैं । 
वे लक्ष्यहीन हो पग - पग पर 
अपमान - गरल भी पीते हैँ॥ 


रूपनगर की राजकन्या अपने पिता और भाई के साथ 
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जो मातृभूमि को मिट्टी का 
टुकड़ा ही माना करते हैं । 
जो स्वत्व गवाँ, पर - आश्रय में 
सच्चा सुख जाना करते हैं।। 


जो चाँदी के .टुकड़े लेकर 
निज राष्ट्र - धर्म बेचा करते । 
इतिहास गवाही देता है 
वे मौत शवान की हैं मरते॥ 


लिख भेजा झट सन्देशा यह 
“मैं धन्य स्वयं को मानूगा । 
प्रपनी भगिनी को दे सहष 
सौभाग्य विनत ही जानूगा॥ 


“राये यदि मेरे द्वार स्वयं 
मम कीति बहुत बढ़ जायेगी । 
यह रूपनगर की धरती भी 
तब गीत हष के गायेगी।' 


राष्ट्रो य-हृष्टि 


राष्ट्रों के भाग्य बना करते 
उस भू पर बसने वालों से । 
गौरव का रक्षणा होता है 
गौरव पर मरने वालों से॥ 


भालों खड्गो को नोकों से 
सीमाएं निर्धारित होती । 
समभौतों की जंजीरों से 
तलवार नहीं बन्दी होती ॥। 


सुखे तृण की रोटी खाकर- 
भी राष्ट्र बचाये जाते हें । 
तिल भर भू की खातिर शत-शत 
प्रिय प्राण लुटाये जाते हैं।। 


माँ बहिनों की लज्जा जीवित 
रहती बर्छी शमशीरों पर । 
द्रपदा का प्रण पूरा होता 
गांडीव के तीखे तीरों पर ।। 


जब अपने ही धोखा देते 
तब लंका सोने की जलती । 
जब रक्षक भक्षक बनते हैं 
वह बगिया नहीं कभी फलती ।। 


जब आमनन्‍्त्रण दे स्वयं ग्ररे 
गोरी बुलवाये जाते हैं। 
तब पारतन्त्रय के रढ़ - बन्धन 
तन पर कसवाये जाते हैं। 
जब बेटी बहनें दे-दे कर 
सम्बन्ध बाढ़ाये जाते हैं । 
निज कर के कठिन कुल्हाड़े से 
निज पद ही कटवाये जाते हैं।। 


जब एक व्यक्ति के ही हित में 
सम्मान राष्ट्र का बिकता है । 
वह राष्ट्र अधिक दिन धरती पर 
स्वाधीन नहीं फिर टिकता है।। 


जब घर के दीपक की लौ से 
घर में ही ग्राग लगा करती । 
घर तो स्वाहा हो जाता है 
दुनियाँ ले स्वाद हुेंसा करती | 
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नभ ने उसको 'धिककार' कहा 


जब अहि-शावक को पय देकर 
कर कृपा बढ़ाया जाता है । 
फरिधर बनने पर उससे हो 
खुद को डसवाया जाता है॥ 


जब धृष्ट शत्रु का स्वागत कर 
मत्री वद्धन चाहा जाता । 
तब ही तो ग्रपनी पीठ बोच 
चाकू है घुँपबाया जाता॥ 
जो खुद रहकर भूखा प्यासा 
रिपुओं को देता भोजन पानी । 
उपहास पात्र बनता जग का 
ऐसा ग्रनजान, सदय दानो। 


वह रामसिह भी ऐसा ही, 
कुल द्रोही कायर, श्रधम रहा । 
वसुधा ने उसको 'भार' कहा 
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चतुर्थ सगं 


रणागत 


हपनगर की राजकन्या के विवाह हेतु महाराणा का प्रस्थान 
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“रूपनगर को राजकन्या चञ्चल ने बादशाह 
ग्रालमगीर के चित्र को परो से कुचल कर अनजाने हो 
राज्य पर संकट के मेघ श्रामंत्रित कर लिये थे । 
राजकन्या श्रपना तम-मन उदयपुर के महाराणा 
राजसिह पर वार चुकी थी किन्तु रूपनगर का राज- 
कुमार रामसिह श्रपनी बहन का डोला श्रौरंगजेब को 
भेजने का निर्णय ले चुका था। ऐसी स्थिति में राज- 
कन्या के पास अपने प्रिय कास्मरण करना और उसी 
की शरण में जाने के अतिरिक्त भला क्या चारा बचा 
था?” 


शरणागत 


घोर-निराशा 


छाये चिन्ता के बादल 
उद्देलित था मृदु हुत्तल । 
निकर आँसू के छल - छल 
बरसाती थी बेठी 'चञ्चल' ।। 
देखी नहीं बसन्त बहार 
बरसा पहले ही तुषार । 
रहे अजन्मे ही अरमान 
झरी अधपकी ही मुस्कान ।। 
पाँख्रियाँ रह गई बन्द 
था खुलने पर प्रतिबन्ध । 
कलिका सी थी निस्सहाय 
स्मृति - गर्भे में नहीं उपाय।। 
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अब है कौन कहाँ ग्राधार 
उत्तर मै थे थके विचार । 
“डाली ही छोड़े जब बाँह 
कलिका ढूंढे फिर कौन राह? 
“होते भ्राज वीर प्रताप 
क्यों सहती इतना संताप ? 
होते कहीं शर संग्राम 
बाधा - अश्विनी को लगाम- 
“पकड़ मोड़ देते विपरीत 
संकट स्वयं दोखते भोत । 
नव जात मृगो सी अरे हाय 
कितनी हुई भ्राज निरुपाय ।। 
“खिलने से पहले मुरभाय 
में ऐसी कलिका हूँ हाय । 
“मधुकतु को देखी न बहार 
गाया पहिले ही पतभार।। 
“बंधु बना कुल का अङ्गझार 
पान मान से उसे न प्यार । 
“उसे स्वयं के सुख को प्यास 
राष्ट्र भले भोगे शत त्रास॥ 
“क्र शत्रु के चढ़ पयंड्ूः 
शोभित करना उसको अद्धु । 
“मर कर भी न मुझे स्वीकार 
इस विधि कुल के यश की हार॥' 
नयनों में भरकर सावन 
तड़पा 'चञ्चल' का मृदु-मन । 
मुदे जलज से चक्षु अहा, 
बाला पर ्रन्याय ढृहा॥ 


आशा का अवलंब 


सहसा उसको हुआ स्मरण 
सँभले संभले स्खलित चरण । 
लाई उठकर प्रियतम - चित्र 
ग्रनुभव करती हर्षे विचित्र ॥। 
नेराश्य-ग्रमा में उगी किरण 
डूबे को मिल गया कि तृण । 
रखा चित्र पर पावन माथ 
जोड़ पुनः पंकज से हाथ ॥ 
सिसक उठी हो भाव विभोर 
उरोदधि में जागी हिलोर । 
“शरणागत हू में असहाय 
राजपूत बाला निरुपाय ॥ 
“तुम्ही एक केवल अवलम्ब 
तूफानों में रढ़तर स्तम्भ । 
“पतन-तिमिर नाशक दिनमान 
राजपूत कुल के शुभ मान॥।' 
हुआ धेये का कुछ संचार 
मिला सुग्राशा को आधार । 
विचार मग्न बेठी 'चञ्चल' 
सहसा प्रविष्ट हुई "निर्मल ।। 


2 >< निद 
सखि-परिहास 
मौन भंग हो गया यकायक 
भाव - श्रृङ्खला ट्टी । 
रुग्णा 'चञ्चल' के हित निर्मल 
ग्राई बनकर बूटी।। 
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प्रोषाध कटु लगती पहले ज्यों 


किन्तु न्त गुणकारी । 
वेसे ही निर्मल का ग्राना 
सिद्ध हुआ. हितकारी ।। 


प्राते ही कर उठी व्यंग्य 
“बोलो, बेगम बोलो । 
भावों को गठरी में क्या है? 
तनिक दिखाग्रो, खोलो ।। 


“दिल्ली के शाही महलों में 
जाकर भूल न जाना । 
सत्ता के मद में प्रिय 'चञ्चल' 
निर्दय मत बन जाना ।। 


“बादशाह के मुख पर सचमुच 
लातें नहीं जमाना । 
क्रोध-जनित यह घृणा वहाँ पर 
तरा भर नहीं दिखाना ।।” 


“मत दो घी को आहुति निर्मल 
मेरे भावों की ज्वाला में । 
साधारणा समझा है तुमने 
पर राजपूत - बाला में॥' 


जागा यो, 'चञ्चल' का सोया 
स्वाभिमान फिर जागा । 
साहस की ग्रांघी उमड़ी तो 
भय का बादल भागा॥। 


फडक उठी वे शिथिल शिराएँ 
ज्वार लिये शोरित का । 
हुए प्रदीप्त नयन श्रद्धारे 
प्रकाश लिये विद्यात का।। 
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दो क्षण पूर्व उपस्थित थी जिस- 
ठोर कुमारी 'चञ्चल' । 
दुर्गा शिवा भवानी भीषण 
वहीं कर रही अब गर्जन 
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“सावधान कोई न कभी भी 
सोचे अपने मन में । 
राजपूत बाला रख सकती 
कायरता भो तन में ॥। 


“अपमानित कर चित्र 'शाह' का 
कुछ घबराती होगी । 
नासमझी में हुए कृत्य पर 
वह पछताती होगी ।। 


“बादशाह पी लेगा जिसको | 
कोई मदिरा का प्याला हूँ? 

नहों स्वप्न भौ देखे कोई 

राजपत - बाला हू ॥। 


fi 
दा 


“भस्मसात्‌ कर दूगी क्षण में 
जौहर को मैं ज्वाला हू । 
प्राणान्तक विष-पूरित, सुन्दर 


दिखता, वह प्याला हूं ।। 


“मैं वह दीप नहीं, बुझता जो 

एक क्षुद्र भोके से । 

मैं तो बरसाती सरिता, जो 
. रुके नहीं रोके से ।। 


“उसी किरणा की सगी बहिन हूँ 
जिसने अकबर को डाँटा । 
माँ माँ कहकर गिरा चरण में 
रोम- रोम था कापा ।। 
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“नहीं लगा पाया वह पापी 


फिर मीना - बाजार । 
हुआ अ्रधम के चंगुल से यों 
सतियों का उद्धार ॥ 


“जिस 'बीरा' ने समरांगया में 
सेना 5 का मुह फेरा 
उदर्यासह की खली बेडियाँ 
रक्त वही हैं मेंरा॥। 


“मुझे स्मरणा है रावणा को भी 


छद्मपण सब घाते । 
किन्तु साथ ही सीता माँ को 
स्वाभिमानयुत बातें ।। 


“द्रुपदा को अपमानित करने 
का परिणाम स्मरण है । 
कुरुक्षेत्र - धरणी को अरब भी 
वह संग्राम स्मरण हैं ।। 


“मैं कलिका सी कोमल तो पर 
पोर्लारा जहर भरी है। 
स्पशे मात्र हो प्राणा हरेगा 
क्या यह ध्यान नही हे? 
“ग्राये वह कामुक; निश्चय ही 
चाहे जब प्रा जाये । 
राजपूत सिहनी का विक्रम 
चाहे जब ग्रजमाये ।। 


“कभी परख ले ग्रपनी पापिन 


तलवारों का पानी । 
मेरी कठिन कटारी की भी 
देखे गति तूफानी ।। 


“रामसिह भी देख सकेगा 
प्रपनी ग्राशाएं जलती । 
जग देखेगा समर भवानी 
दानव दल को दलती॥। 


कोंध गई चपला सी चमचम 
कर में तीक्ष्णा कटारी । 
काँप उठी निर्मल भय खाई 
ग्रातुर सी बेचारी ।। 


चीख उठी सहसा विस्मित हो 
“संभलो राजकुमारी । 
आर कोश मै शरमाई 
नागिन सी छपी कटारी।। 
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बठ गई कुचली साँपिन सी 

पर फुत्कार छोड़ती । | 
प्राखों में लोह को गंगा 

अब भी रही दोडतो ॥ 


शनेः शने: ढल चली भयावह 
तटिनी महाक्रोध को । 
निर्मल को लख पुनः पुनः कुछ 
जागा ्रात्म - बोध भी ।। 


तनी भकुटियां शिथिल देखकर 
निर्मल भी ढिग राई । 
होने लगी मन्त्रणा गहरी 
दोनों तब मुस्काई ।। 
खोज रहा था सती-धर्म कुछ 
जीने खातिर राहे । 
पंख कटे खग सी श्रकुलाती 
मचल रही थी चाहा 
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निर्णय के क्षण 


प्राज उन्हें भारत के भावी 
का निर्णय करना था । 
इतिहासो में एक नया ही 
पृष्ठ उन्हें भरना था ।। 
उस निर्णय पर आधारित थी 
परम्परा भारत की । 
सतियों की ग्ननगिन तकदीरें 


उसके ही प्राश्रि थी ॥ 
राजपूत कुल का गौरव भी 


अग्नि परीक्षा लेने । 
उस निणय के मिस ग्राया था 
एक चुनौती देने ।। 


कभी - कभी ऐसे निर्णय ही 
युग को राह दिखाते । 
्रौर कभी गर्वोन्नत मस्तक 
इनसे ही भुक जाते॥ 
इसीलिये ग्रति सावधान भ्रौ 
जागरूक थी दोनों । 
तक - वितर्कं संभल कर करती 
थी गंभीर प्रति दोनौं 
दीर्घे विचार-विमर्श हुआ तब 
रहा आखिरी निर्णय । 
राजसिह की शरणा खोजने- 
का था केवल निश्‍चय ॥। 


अनन्त मिश्च को लेने सत्वर 
चली गई प्रतिहारिन । 
लिखने लगी पत्र वे दोनों 
प्रति अक्षर को गिन - गिन ॥। 
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राजकुमारी चञ्चल द्वारा उदयपुर महाराणा राजसिह 
को पत्र लेखन 
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पुरोहित का प्रस्थान-- 

चल दिये अनन्त मिश्र, ईश का विश्वास लेकर । 
बढ़ रहे साधे चरण, सफलता की श्रास लेकर ।। 
कौन जाने उन पगों में, कौन शक्ति थे छपाये । 
कौन जाने उन रगों में, कौन भक्ति थे छपाये ।। 
पत्र को ऐसे छपाये, ज्यों करोडी लाल को । 
पारिपंथिक से वरिक, ज्यों छुपाये माल को । 
जा रहे बढते सजग, कर पार बीहड राह भौ । 
ले रही थी मौन उर पर, जन्म शत - शत चाह भी ।। 
पक्व अनुभव जानता था, पत्र का सब सार भी । 
हृदय उनके सालती थी, हिन्दुओं को हार भी ।। 
“राजसिह ही सहारा, शेष अब तो मात्र है । 
हिन्दू - कुल का केसरी वह, प्रशंसा का पात्र है।। 
“देख मुगलों की प्रचंड शक्ति, वह कांपा कहीं ? 
तो अभागे हिन्दरप्रों को, फिर कहीं प्रश्रय नहीं ।। 
“रूपनगर में जलेगी, ज्वाला जौहर को प्रखर । 


न कर 


सन्य ले सहायतार्थ, वह नहीं आया अगर ।। 
“सुरतिवन्त बादशाह, स्वच्छन्द विचरेगा यहाँ । 
सदाशयों, महात्माओं का, मिटे नामो - निशाँ। 
“राजसिह इस पत्र से, प्रतिबद्ध यदि होगा नहीं । 
बादशाह के कृत्य से भी, क्रृद्ध यदि होगा नहीं ।। 
“इतिहास फिर आँसू बहायेगा व्यथा से मोन । 
चञ्चल कुमारी का सहायक भी रहेगा कोन? 
“यदि पत्र पढ़ते ही न मचली, कोश में तलवार । 
अभय शरणागत” स्वरों से, भरा न प्रेक्षागार ।। 
“समझ लूंगा हिन्दुओं का शौय, पौरुष सो गया । 
समझ लूंगा वीरता का ग्रस्त भानु हो गया॥ 


= ुेहशाड्िशवावा 


ण्ण्गं 


राजकुमारी चञ्चल के जीवन आराध्य 
महाराणा राजसिह 
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“वीर-प्रसविनी धरा यह, हो गई है पूर्ण बन्ध्या । 
छा गई है हिन्दुओं के, भाग्य नभ में श्याम-सन्ध्या ।। 
कल्पनाञ्रों की तरी विचार सिन्धु में बढ़ाते । 
बढ़ रहे थे कुल - पुरोहित, मार्ग में विश्राम पाते ॥। 
उदयपुर को देख दूर से नवाया शीश पुण्य । 
रज मस्तक पर लगाकर ही मनाया शकुन पुण्य ॥। 
पत्चन-वाचन 
दे दिया जा पत्र कर में, पहुँच कर दरबार में । 
होने लगा विचार-विनिमय बेठ प्रेक्षागार में ।। 
पत्र आद्योपान्त पढ़कर राजसिह जी ने कहा-- 
सभासद सज्जनों ! उत्तर कहो भेजें गा ! 
“हे सभासद्‌ सज्जनों ! उत्तर कहो भेजें कि क्या ? 
“एक ओर एक युवती का सतीत्व धर्म है । 
प्रीर इङ्गित कर रहा, इस ओर वीर कमें है।। 
“एक पावन हिन्दु बाला का ग्रहा रक्षण उधर । 
श्रीर इसके बाद ही संग्राम भीषणा है इधर ।।'” 
खड्ग अ्नगिन चञ्चला सी एकक्षणा में हो उठी । 
“शरण में आगत ग्रभय” हुंकार यों ऊंची चढ़ी ।। 
जयकार राणा को हुई, ऊंची उठी तलवार । 
प्रतिध्वनि में कह उठा “जय” मन्त्रणा आगार ।। 


kh 
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हाड़ी रानी द्वारा स्मृति-चिन्ह के रूप में स्व-शीश छेदन 
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“महाराणा राजसिह ने चञ्बल कुमारी से 
विवाह के समय बादशाही सेना से लोहा लेने का 
दायित्व सलूम्बर के सामंत राजा रत्नसिह चूंडावत 
पर छोड़ा था किन्तु रत्नसिंह प्रपनी नयी नवेली 
दुलहन हाड़ी रानी से रस-रंग की बातें भो नहीं कय 
पाये थे कि यह नया दायित्व आ पड़ा । कत्तेव्य प्रेम 
को उलभन से चूंडावत सरदार को बचाने के लिए 
हाड़ी रानी ने ऐसा 'स्मृति-चिह्व' दिया-- 


नमाण 


झट उदयपुर के ग्राँगन में 
रणा के बाजे घनघना उठे । 
टापो से धरती खूंद - खूद 
दुम घोड़े हिनहिना उठे।॥। 


धरती का अन्तर कॉप उठा 
डंके ज्यों पड़े नगाड़ों पर । 
धन - गर्जन समझ कूकते थे 
मोरों के झुंड पहाड़ों पर ॥। 


रणाभेरी का स्वर रार्जासह 
को 'जय - जय करता घहर उठा । 
फिर विजय केतु भी राणा की 
'जय-जय-जय' करता फहर उठा ॥ 
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दु दुभी धडाधड गमक - गमक 
वीरो का जोश बढाती थी । 
विहगों को टोली नभ पथ-में 
जयगान सुनाती जाती थी॥। 


चंडावत बढ़ -बढ़ वीरों को 
साहस से पूरित करते थे । 
सेनिक उनकी ग्राज्ञा पाकर 
यम से भी तो भिड़ सकते थे।। 


अभियान नहीं था साधारशा 
भिडना था आखिर लाखों से । 
इसलिये विशद तैयारी थी 
चंडावत पेनी बातों से 


वीरो का शौर्य जगाते थे 
हर डर में श्राग लगाते थे । 
योद्धाश्रों के क्रोधित शरीर 
कवचों में भी अ्कुलाते थे॥ 


चूंडावत का चञ्चल घोड़ा 
हाथों से छुट- छुट जाताथा । 
वल्गा थी पुरी कसी हुई 
फिर भी तो मुड़ - मुड़ जाता था ॥ 


सहसा पीछे को घूम गया 
चंड़ावत का तन सिहर उठा । 
वातायन पर गड गये नयन 
सरदार महल की ओर बढ़ा॥।। 


“जी भर न ग्रभी तक देख सका 
हाड़ा रानी का सोभ्य बदन । 
पल्लव से कोमल ्रघरों से 
सुन सका न ग्ब तक मधुर वचन ।। 


“रण को प्रस्थान नहीं होगा 
पहले होगा उनका दर्शन । 
यह क्र विछोह नहीं होगा 
पहले तो होगा मधूर मिलन |! 


“जिन हाथों की मोहक मेंहदी 
थोडी भी फीकी नहीं पड़ी । 
जिसने सुहाग रजनी का सुख 
भोगा न श्रभी तक एक घड़ी ।। 


“उस परम प्रिया को छोड़ भला 
रणा में कसे जा पाउँगा ? 
थोडा धीरज दे पाऊंगा 
ग्राज्ञा लेकर ही जाऊंगा।।” 


यह सोच खटाखट-खट करते 
हाडा रानी के पास गये । 
रानी ने फौरन भाँप लिया 
सरदार असीम हताश हुये॥ 


“मैं हल्का करने प्राया हूं 
प्रन्तर का बढ़ता हुआ भार । 
मै देने-लेने ग्राया हूं 
अन्तर में पलता मोन प्यार ।। 
“क्या जाने क्‍या परिणाम रहे 
भावी को किसने जाना है? 


में प्यार तुम्हें करने आया 
प्रन्तर ने इसको माना है॥ 


प्रश्रो तुम मेरे पास प्रिये 
भुजपाश तनिक पावन कर लू । 
समरांगणा में जाने खातिर 
विश्वास तनिक उर में भर ल्‌ ॥ 
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प्रोर बढे डरते से शप्रागे 
किन्तु सिहनी गरज उठी । 
लज्जित चंडावत की छाती 
पल - पल दुगनी धड़क उठी ॥ 


“जब जीवन नहीं बचा सकते 
जीने का क्या अधिकार तुम्हें ? 
तुम कायर हो कुलघाती हो 
घिक्कार तुम्हें - धिक्कार तुम्हें । 


ब 
न 


“जब हाथों में लेकर कुरान 
विशवास दिलाया जाता है । 
सिहों को पिजड़े में ले जा 
बेहद तड़पाया जाता है 


“जब धर्म बदलने के बदले 
बख्शा जाता है प्राणादान । 
तब पड़ा सींखचों में बन्दी 
हिन्दुत्व माँगता हाय त्राणा ।। 


“शत - शत सौभाग्य सिदूरों को 
होली नित-नित है दहक रही । 
भूखों - नंगों का आर्तनाद-- 
सुन-सुन भू को गति बहक रही 


का 
का" 


फिर भी तुमको महलों में ही 
रंग रास रचाना भाता है । 
ग्रार्यों के भाग्य व्योम में तब 
भ्रधियारा छाया जाता है॥। 


“तुम देख रहे हो दिल्ली पर 


फर - फर फहराता हरित - केतु । 


रिपु के शासन का यशोगान 
रह - रह दोहराता मुगल केतु ।। 


ह 


उद्बोधन 


“बहता हे, क्षुब्ध समीरण भी 
उत्तप्त उसाँस छोड़ - छोड । 
कोकिल विहाग ही गा पाती 
हें चीख रहे वे म्लान मोर्‌ ॥। 


“यदि हरति-ध्वजा कर चीर-चीर 
भगवा-ध्वज फिर फहरा न सको । 
गरि के बबर श्रन्यायो से 
माँ को तुम मुक्त करा न सको ।। 


“यदि रिपु से लोहा लेने का 
दम रहा न हो भुजबल में । 
संघर्षो से मुंह मोड़ छपो 
जाश्रो तुम शेल - गुहाश्रों में ॥। 


“निर्भर के हर-हर स्वर में तुम 
हर-हर बम-बम सुन सको नजो । 
रण भालों श्रो तलवारों का 
कुछ साज ग्राज सज सको न जो ।। 


“तो बेठो महलों में छपकर 
दे दो मुझको रणा का बाना । 
पहनों ये चड़ियाँ हाथों में 
होगा न कहीं ्राना - जाना ।। 


“क्या नहीं देखते श्रनगिन घर 
खंडहर बनकर वीरान पड़े । 
क्या नहीं देखते बहुत नगर 
शमशानो - से सुनसान पड़े।। 
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“मन्दिर टूटे, प्रतिमा टूटी 
पूजा के सब सामान पड़े । 
आश्चय चकित से लखो उधर 
क्या कहते हैं भगवान खड़े? 


“फिर सीता को कोई रावणा 
हरने वाला, क्या ध्यान नहीं ! 
फिर से मीना बाजार कहीं 
लगने वाला, क्या ध्यान नहीं? 


तुम मस्त रहो रंगरेली में 
लुट जाय उधर पद्मिनी कोई । 
छल से, बल से, बढ़ बन्धन में 
बंध जाय उधर सिहनी कोई 


पन 
क 


“लुम सुहागरात में मस्त रहो 
उस श्रोर किसी को चिता जले । 
इस ओर कहीं अरुणोदय हो 
उस ओर किसी का सूर्य ढ़ले॥। 


“लुम राजपूत वीरों के यश-- 
विधु का कलंक बनकर आये । 
तुम क्रूर निठर दानव हो पर 
मानव का तन धर कर आये 


“दुष्टों द्वारा दूषित होकर 
शत - शत ललनायें तड़प उठे । 
ग्रपमान ग्लानि से विकल, हाय 
जीवित ही जलती चिता चढ़े 


“प्रतिकार और प्रतिशोध नले 
वह जाति नहीं केवल शव है । 
वह वन्द श्वू गालों का केवल 
या कायर भंडो का दल है॥ 


ह| 


“जिनकी आँखो के सम्मुख हो 
प्रिय बहनों का कोमार्य लुटे । 
जो ग्राइ ग्रहिसा की लेकर 
कायरता पर पर्दा डाले ॥। 


“उनके हित हरदम खुला हुभ्रा 
रोरव नरक का महा-द्वार । 
इतिहास युगों तक गायेगा 
उनको कायरता बार - बार 


“तुम भाग छुपे घर में आकर 
प्यारे लगते हैं तुच्छ प्राणा । 
बबेरता का ताण्डव नतन 
कब तक होगा, है कहाँ ध्यान ? 


“सो जाग्रो, वह पर्यङ्क पड़ा 
मे निज उत्तरीय ढाँप दूंगी । 
कोई आयेगा अगर यहाँ 
में उसको वहीं डॉट दूंगी॥ 


“मेरे प्रिय, कोंपल से कोमल 
सह सकते रणा का ताप कहाँ ? 
मखमल पर नित विश्राम किया 
धर सकते भू पर पाँव कहाँ? 


“वे बांहें केसे खड्ग धर 
जो बनी प्रिया का कठहार ? 
रेशम का म॒दू-तन, भेलेगा 
कंसे भालों के तीक्ष्ण वार ॥ 
“मेरे पति नहीं निकल सकते 
महलों से पल भर कहीं दूर । 
चाहे दुनिया में श्राग लगे 


चाहें उजड़े कितने सिन्दूर ।।” 
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कहते कहते रानी का मुख 
मद्मान - भानु सा तमतमा उठा । 
पल भर में कोमल हाथों में 
भीषण भाला दमदमा उठा ।। 


चड़ावत को पथ दिखलाने 
रणचंडी महलों में आई । 
चमचम चमकती तेज शूल 
दुर्गा सी उसने छवि पाइ ॥। 


“मैं जाती हूँ युद्ध-स्थल में 
सुकुमार सरल पति यहीं रहे । 
जग देखेगा अब चण्डि - रूप 
सबला को अबला कौन कहे? 


रण-प्रस्थान 


ग्रल्हड़ अन्धड़ सी दोडी वह 
चूँडावत ने पथ रोक लिया । 
प्रध्याय नया क्षत्राणी को 
लिखने से पहले टोक दिया ।। 


लज्जित चँडावत रानी के 
सम्मुख नत मस्तक बार-बार-- 
होकर, माथे से ग्रसि छूकर 
स्वर में भर-भर कर मधुर-प्यार ।। 


बोले--“खुल गये नयन मेरे 
घोखे का पर्दा दूर हटा । 
कर्तव्य मार्ग हो गया स्पष्ट 
ममता का भंठा बन्ध कटा ॥ 


“मेरी सौभाग्यशालिनी प्रिय 
रानी को शत - शत साधुवाद । 
भटके को पन्थ सुझाने के 
बदले देता हूँ धन्यवाद ॥? 


कहते - कहते बाहर आये 
चढ़ गये उछल कर घोड़े पर । 
उर पर भेले थे व्यंग्यों के 
प्रगरित दु:खदायक कोडे, शर ।। 


विद्युत्‌ - गति से बढ़ गई सैन्य 
झट} रूपनगर की राहों पर । 
देता था उस क्षणा ध्यान कौन 
हाडा रानी की ग्राहों पर? 


कुछ भूली सी, कुछ खोई सी 
वह बहुत देर तक रही मौन । 


धूली के बादल देख - देख 
सिसकी, पर सुनता वहाँ कोन ।। 
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निर्णायक-क्षण 


संकल्प - विकल्पों में डबी 
मन में कुछ करती हुई ध्यान । 
प्रासाद दुगे पर खड़ी मौन 
वह देख रही थी आसमान 


स्या 


सम्मुख घोड़े को दौडाता 
देखा, आता था एक वीर । 
डबा था पूण पसीने में 
घोड़े का ग्रौ उसका शरीर 


ह 
— 


रुक गया द्वार पर आ घोड़ा 
सैनिक उतरा नीचे भट-पट । 
चढ़ गया बीर सत्वर ऊपर 
सोपानों पर करता खट-खट ।। 


हाडा रानी ने यो सहसा- 
प्राने का कारण पूछ लिया । 
सहमे से सैनिक ने रुक रुक 
ऐसे कहना आरम्भ किया 


“सरदार शिरोमणि बढ़ते हैं 
ज्यों ज्यों समरांगणा के पथ पर । 
उनका मन दोडा आता है 
फिर - फिर पीछे की राहों पर ॥ 


“कोई प्रिय वस्तु मंगाई है 
जो स्मृति - रूप में पास रहे । 
जो शान्ति प्रदान रहे करती 
सरदार न कभी उदास रहे ॥।। 


दे स्मृति - चिह्न कोई सत्वर 
पल - पल का मूल्य चढ़ा जाता । 
मेरा द्रुतगामी अश्व उधर 
उड़ने को क्षणा-क्षणा अकुलाता ।। 
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रानी के मन में अ्रकस्मात्‌ 
विद्युत - सी कोंधी एक बार । 
पल भर मे निर्णय किया और 
स्टू हुआ हृदय में यह विचार ।। 


“ग्रन्तिम सीढ़ी से फिसले जो- 
मेरे प्रिय, तो होगा ग्रनर्थ । 
जय चरणा चूमने को तत्पर 


में ही बाधक हूँ एतदर्थ ।। 


“चञ्चल को दुर्गेति करने में 
मैं ही हूँ शायद प्रमुख पात्र । 
उसके सतीत्व को हरने में 
हो रहा सहायक ग्रधम गात्र ।।” 


उस महासती ने मन ही मन 
कर लिया ्रसाधारणा निश्चय । 
बोली-"ठहरो हे वीर प्रवर 
दूंगी में स्मृति-चिल्ल अक्षय ।। 


प्रातो हूं ग्रभी लोटकर मैं 
दो पल करना तुम इन्तजार ।” 
कर कोष रहित तलवार तीक्ष्ण 
मारा गदेन पर एक वार ॥ 


हाथों में थामे पुण्य शीश 
धड़ दौड़ा, गति थी छिन्न - भिन्न । 
मानो कहता हो-“हे सेनिक ! 
ले जाश्रो भ्रक्षय स्मृति - चिह्न ॥' 


विस्फारित नयन देखता था-- 
सैनिक, पर काँपा रोम - रोम । 
रुक गया दौड़ता हुआ पवन 
झुक गया धरा पर चकित व्योम ।। 
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सैनिक ज्यो - त्यों सरका आगे 
कम्पित चरणों को तब सँभाल । 
मुद-मुद जाते थे चकित नयन 
फिर-फिर लख कर भू लाल-लाल ।। 


साहस कर उठा लिया कर से 
उस राख ढंके अंगारे को । 
आज्ञा पालन ही करना था 
हर - विधि से उस बेचारे को ।। 


घोडे पर चढ़ खींची लगाम 
सेनिक ने दी तब एड लगा । 
यों भर गति में उञ्चास पवन 
युद्ध-स्थल की दिशि अश्व बढ़ा ।। 


(_)] 
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चँडावतो का बलिदान 


| मे 
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बादशाह आलमगीर को श्रपनो बहन का डोला 
उठवाने का आमंत्रण देने वाले रामसिह को यद्यपि 
चाचातुल्य विक्रम सोलंकी ने बहुत समभाया किन्तु 
वह नीच नहीं माना | बातों ही बातों में तलबार 
खिचगई और विक्रम सोलंकी ने रामसिह का सिर 
धड से ग्रलग कर दिया । 


राजसिह और चञ्चल का विवाह हो जाने पर 
बादशाह की कृपित सेना से लोहा सलुम्बर के राव 
रत्नेश ने लिया । हाड़ी-रानी का कटा हुआ मस्तक 
ग्रपने गले में लटका कर भीम भयंकर युद्ध करता हुआ 
बह महावीर भी अपनी ग्राहुति देगया । 


विक्रम सोलंकी बार - बार 
समभा - समझा कर हार गये । 
पर रामसिह समभा न कभी 
निष्फल हो सभी प्रयास गये ॥ 


“तुम वृद्ध पुरानी बुद्धि लिये 
कब तक धरती पर जीओगे । 
प्रमृत को तज खारा पानी 
कब तक जाने तुम पौीश्रोगे॥ 


चञ्चल बन जाये महारानी 
दामाद बने जो बादशाह । 
इससे भी तुमको हर्षं नहीं 
कितने भोले हैं आप वाह ! 
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छोटो की क्यों परवाह करें 
मिल जाय बड़ों का यदि आश्रय । 
कितना सम्मान बढ़ेगा यों 
तुम समझ न पाते हा! विस्मय ॥ 


कोई पद पा जाऊंगा मैं 
जागीर नई मिल जायेगी । 
इतना ही क्या कम जो 'चञ्चल' 
शाही महलो में जायेगो॥' 


“बेटा, काका को बात मान 
रखले वृद्धों का तनिक मान । 
ग्रब अधिक नहीं समभा सकता 
तुमको करता हँ सावधान ।। 


प्रब मेरा यह विष बुझा खङ्ग 
ग्रंगार उगलने वाला है । 
मेरा रजपूती रक्त उ्रभी 
पा ताप उबलने वाला है॥ 


त्‌ मिटा रहा है मर्यादा 
कुल का सम्मान लुटायेगा । 
मेवाड धरा का शोये-चन्द्र 
तुझसे कलुषित हो जायेगा ॥। 


देता हू अन्तिम चेतावनी 
प्रब भी तू अपने कोसम्भाल । 
वरना डसने ही वाला है 
तुमको यह मेरा खंग-व्याल॥।” 


विक्रम को बाते सुन सुनकर 
वह क्षुद्र नराघम भडक उठा । 
छोटे-बड़ की लाज छोड़ 
निलेज्ज रामसिंह कड़क उठा ।। 
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बोला - “तुमको जो करना हे 
निभय होकर करते जाग्नो । 
ग्रपती इस वाक्‌ -चातुरी का 

लो दंड तनिक भरते जाम्रो ।।” 


यों कहकर उसने फेक दिया, 
अपनी श्रसि का भट दूर म्यान । 
तब तक विक्रम सोलंकी भो, 
हो चुके पूणांतः सावधान ।। 


क्रोधित हो फेंके विक्रम पर 
उस कुल - कलंक ने कई बार । 
पर बडी कुशलता से बचकर, 
विक्रम ने छोड़ी फूत्कार ॥ 


भरपूर शक्ति से कंधे पर, 
कर दिया खड्ग का सफल वार । 
कट गिरा दूर शिर पापी का, 
बह निकली छल-छल रक्त धार ॥। 


“हट गया एक तीखा कटक 
पथ तनिक सुगम हो गया चलो । 
राणा के स्वागत में सत्वर 
हम पलक बिछाये चलो-चलो ॥।* 
था तड़प रहा वह शीश उधर 
इस ्रोर पड़ा धड़ सिसक रहा । 
विक्रम सोलंकी राणा का, 
स्वागत करने को दौड़ चला ।। 
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राणा का आगमन 


सम्मान सहित अन्तःपुर में, 
विक्रम ले ग्राये राणा को । 
कुछ गुप्त मागे जल्दी - जल्दी 
झटपट समभाये राणा को ॥ 


सब पूर्व नियोजित बातें थीं 
आई भट वहाँ राजमाता । 
'निमल' ने 'चञ्चल-राणा का 
गठबन्धन सत्वर बाँधा |! 


माता ने लडी मोतियों की 
राणा की गर्दन में डाली । 
शुभ शकुन मनाये सखियों ने, 
दोपों की भर - भर कर थाली ।। 


प्रारम्भिक विधि सम्पूर्ण हुई 
“चञ्चल को अपने संग लेकर । 
निर्भीक अश्व को दोडाते 
बढ़ गये रार्जासह निज पथ पर ।। 
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चढी श्रा रही रिपु - सेना ॥ 
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कुछ दुर नगर के बाहर ही 
पर्वत की कटि है भुको हुई । 
मेवाड़ी वीरों की टोली 
है घात लगाये छपी हुई॥। 


रिपु के बाजों का घोर-शोर 
प्रम्बर को भो दहलाता था । 
काफिला मुगल सेना का वह 
निभंय हो बढ़ता भ्राता था।। 


प्ररि दल को आया पास जान, 
हो गई सजग वह ढ़ - टोली । 
मन ही मन सबने एक बार 
दुर्गा माँ को जय-जय बोली ।। 


जब दौड़ रही थी ग्ररि- सेना 
घाटी में भ्रति निर्भय होकर । 
सून पड़ा अचानक पर्वत से 
'हर-हर बम' का भीषण स्वर ।। 


तुमुल-युद्ध 


फिर लगे बरसने अकस्मात 
प्राणान्तक बड़े - बड़े पत्थर । 
बिषघर से डसने लगे आर 
चहु दिशि से आकर तीखे शर ।। 


था बज्न बरसता घहराता 
या वर्षा थी पाषाणों को । 
नागों की टोली घुम रही 
या भड़ी लगी थी बाणों की ॥ 
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“ग्रल्लाहो - अकबर, दीन-दीन” 
धाटी में गृंजा चीत्कार 
'जय - एकलिंग - जय महादेव 
चोटी से भट उट्ठी पुकार 


भागे आगे - पीछे रोते 
हो गया काफिला विश्व खल 
बढ़ने नीचे की और लगे 
मेवाड़ वीर तब संभल - संभल 


म्यानो की कारा में बन्दी 
खरतर कृपारा ग्रकुलाती थी 
प्यासी तलवार रिपु - शोरित 
पीने को मचली जाती थी 


रणा के मतवाले राजपूत 
दौड़े आते गिरि ढालों पर 
थे तोल रहे श्रपना भूजबल 
वे अपने लम्बे भालों पर 


“चञ्चल के सती धम को जय 
मेबाडी महाराणा को जय 
जय माँ काली, जय रुद्र-देव 
रणाचण्डी माँ दुर्गा को जय 


कर भीम भयंकर सिहनाद 
भूखे बाघों से टूट पड़े 
उनका भीषणा रणा देख - देख 
रिपु -खङ्ग करों से छूट पड़े 


आ 
नळ्या 


| 


[_] 


इ | वत ष्क पराक्रम 
“वह क्या, वह क्या, देखो देखो 
प्रा गये रुद्र युद्धस्थल में | 
विशवास नहीं होता है तो 
देखो वह मुंडमाल गल में॥। 
“भागो - भागो मत व्यर्थं लडो 
वह नहीं रुकेगा रोके से । 
यह प्रलय काल की आँधी है 
भिड़ना मत अल्हड भोंके से॥ 
“सोयी रणाचण्डी जगाने को 
काली की प्यास बुझाने को । 
वह घूम रहा मतवाला बन 
भाले को भूख मिटाने को ।। 


“इस ग्रोर बढ़ा-उस ओर बढ़ा 
इस पार गया - उस पार गया । 
लो श्रसि का केवल एक वार 
तीनों के शीश उतार गया ॥। 


थे हाँक रहे चंड़ावत यों 
बढ़-बढ़ कर रिपु के भुण्डों को । 
बेरोक - टोके उनका घोडा 
दलता था रुण्डों - मुण्डों को ॥ 
उनका फोलादी तन छ दे 
जन्मी ऐसी करवाल कहाँ । 
उनके गर्जन का उत्तर दे 
भू पर ऐसी तलवार कहाँ ? 
शत - शत वीरो को काट-काट 
कुछ क्षण में भूतल पाट दिया । 
अनगिन भाले से [बींध दिये 
भ्रकुटी से कुछ को डाँट दिया ॥ 
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हाडा रानी का पुण्य - शीश 
पल - पल में जोश दिलाता था 
“जय जय श्रम्बे' कह दाँत पीस 
योद्धा बढ़ता ही जाता था 


बढ़ गया जिधर, फिर रुका नहीं 
वह खेल रहा था रक्त - फाग 
उसने छेडा था मरण गीत 
उसने छेडा था प्रलय - राग 


= 


जो भी उसके पथ में श्राया 
उसने ही पाया परम - धाम 
जिस पर उसकी तलवार गिरी 
हो गया काम उसका तमाम 


रणाचाहें पूरी करता था 
वह इधर-उधर को दौड-दोड़ 
अपने घोड़े को मोड़ 
रिपु के घेरों को तोड़ - तोड़ 
कर हाय-हाय तोबा-तोबा 
भागे अरिसेनिक भेडों-से 
सूखे पत्ते ज्यों उडते हो 
झँझा के प्रबल थपेडों से 


प्राणानत्तक-वार 


मोका पाकर्‌ भगते - भगते 
ढा गया गजब सेनिक कोई 
उसका यह पापी कृत्य देख 
नो - नौ आँसू धरती रोई 


ले लक्ष्य सही, नेजा भाला 
सैनिक ने उल्टा फेंक दिया 
शोणित का फव्वारा फूटा 
यों कण्ठ वीर का भेद दिया 


कळा 
मा 


पिडा 
आ 


ल 
कक 


भीषणा भाला ऊँचा करके 
चंडावत ने भी की न देर । 
फेका पापी पर सफल वार 
हो गया पेड़ सा वहीं ढेर॥ 


प्रतिक्रिया 


अपने योद्धा को गिरा देख 
हो उठे बावले राजपूत । 
झट लगे काटने ग्ररिदल को 
दूने साहस से ट्ट-ट्ट 1। 


उस श्रोर सूना 'भागो-भागो' 
इस ओर सुना 'मारो-काटो' । 
प्रतिध्वनि में अम्बर बोल उठा 
काटो - मारो, मारो काटो ॥” 


फिर एक बार दुर्गा जागी 
कर उठी चण्डिका भ्रट्टहास । 
भर - भर खप्पर लोहू पीती 
वह बभा रहो थी प्यास ।। 


कर दिया सिद्ध उन वीरों ने 
हर राजपूत चंड़ावत है । 
है महाकाल उसका हाथी 
वह उसका कुशल महावत है॥ 


उन मतवालों ने छेड दिया 
तब घोर भयंकरतम संगर । 
शिर काट-काट कर फेंक दिये 
घोड़े भागे घड ले-ले कर ॥ 
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क्षण-क्षण में गुंजा सिंहनाद 
हर-हर, बम-बम जय महादेव 
घाटी ने नभ से बार-बार 
दोहराया हर-हर महादेव॥ 


करो 


कुचलें ग्रहि से भर फुंकारें 
भर - भर कर भीषणा हुँकारे 
कोई लेकर दो - दो भाले 
कोई ले दो - तलवारें।। 


विकराल रूप धारण करके 
वे हिन्दू वीर यों टूट पड़े 
भाले दोड़े जीभे निकाल 
उड़ने - अरहि से शर छट पडे॥ 


अगणित मुण्डों को काट-काट 
कुछ पल में पथ भी पाट दिये । 
अगणित के फाडे पेट और 
अगणित के फोड़ ललाट दिये 


साया 
fe 


रवि सहम गया वह समर देख 
भय से अअरस्ताचल श्रोर भगा । 
नभ का आँगन हो उठा लाल 
जसे हो सोया फाग जगा॥ 


नीचे भू - प्रांगण लाल - लाल 
ऊपर नभ-शाँगन लाल-लाल । 
घोड़ों के तन भी लाल - लाल 
वीरों के श्रानन लाल - लाल ।। 


कट गई मुगल सेना सारी 
भग गये शेष सैनिक घोड़े । 
तब राजपूत रणावीरों ने 
उलटे मोडे श्रपने घोडे ॥ 


महासंग्राम के लिए प्रस्थान 
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''कञ्चल ्रौर राजसिह के विवाह तथा अपनी 
सेना की प्रराजय से बादशाह श्रालमगीर श्रौरंगजेब 
यधिक क्षब्ध हश्रा । श्रपमान का बदला लेने के 
लिए उसने मंदिर गिराये, हिन्दुओं पर जजिया-कर 
लगाया, नगर लटे, मां-बहिनों की इज्जत से खिलवाड़ 
को । जब यह सब रार्जासह महाराणा से सहन नहीं 
हुग्रा तो उन्होंने ओर गजब को एक विचारणीय पत्र 
लिखा । उस पत्र का बादशाह पर उल्टा प्रभाव हा 
श्रौर उसने क्रुद्ध होकर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी । 
दोनों श्रोर से 'रणाभेरी' बज उठी ।” 


रणभेरी 


जब अपने नीच इरादों को 
पूरा न बादशाह कर पाये । 
'चञ्चल' के बदले हार मिली 
कुछ शरमाये कुछ गुरयि।। 


खिसिया कर पोटी रेखा हो 
विषधर तो हाथ नहीं आया । 
“मन्दिर तोड़ो” अभियान क्रूर 
प्रविलम्ब शुरु तब करवाया ॥ 


काशी न बची, मथुरा न बची 
बंगाल जला उस ज्वाला में । 
शत - शत प्रतिमाएं भग्न हुई 
बह चला रक्त गोशाला में॥ 
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अम्बर को छते देवालय 
क्षणा में मिट्टी के ढेर बने 
सिहाँ को सोया हुआ देख 
गीदड़ फिरते थे शेर बने ॥। 


थे अभी जहाँ मनहर मन्दिर 
हो गई मस्जिद वहाँ खड़ी 
वह अंधड़ बड़ा भयावह था 
लेकर आ्राया गआफतें बडी ।। 


कर दिया बहुत का धर्म भष्ट 
गोमांस डालकर कुझौं में । 
प्राणों के भय से किया हाय ! 
इस्लाम ग्रहण मजबूरों ने॥ 


हाथों में ले - लेकर कुरान 
अल्लाह पाक की कसम उठा । 
उन भोले - भाले सिहों को 
पापी चंगुल में श्रहा फंसा॥ 


भीतर महलों में ले जाकर 
दिखलाई नंगी तलवारें । 
यों मृत्यु-दण्ड का भय दिखला 
कर दिया विवश - चोटी तारे ॥ 


पथ पर चलती शत - शत बहिनें 
उन दुष्टों द्वारा हरी गई । 
ग्रनगिन का किया सतीत्व भंग 
अनगिन विधवाएँ करी गई ।। 


फिर से 'जजिया' का भार बढ़ा 
मुगलों का अत्याचार बढ़ा । 
हिन्दूजन क्षुब्ध कराह उठे 
वसुधा पर पापाचार बढ़ा॥ 


कर लगा राजपूतों पर भी | 
पहले तो आनाकानी की । 
था राजपुताना तब नाथ 

यों हार अन्त में मानी थी॥। 


पर राजसिंह का स्वाभिमान 
निकर सा छल - छल छलक उठा । 
'जजिया' की सुनकर बात वीर 
क्रोधित केहरी - भभक उठा ॥ 


“मैं नहीं जानता हूँ, “जजिया" 
क्या होता है, कंसा होता ? 
तलवारों पर मै जन्मा हूँ 
तलवारो पर ही हूँ सोता ।। 


“मैं जला जा रहा दीनों की 
दुखियो को ्राकुल ग्राहों से । 
उस पापो नर की चाहों से 
भारत की मौन कराहों से।। 


'“प्राये वह स्वयं उगाहने कर 
' दम हो यदि उसकी बाहों में । 
तलवारों का भन-कन बाजा 
बजवा दूंगा मैं राहों में॥ 


“निर्दोष सहस्रो हिन्दू जब 
अपना दुखड़ा रोने पहुँचे । 
आशा - अमृत से व्रणा उर के 
उसके सम्मुख धोने पहुँचे ॥ 


“सनता हूं उन्हें कुचलवाया 
खूंस्वार हाथियों के पावों से । 
करुणा का एक अश्रुकण भी 
ढुलका न नराधम के दंग से॥ 
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“अब वही माँगता है 'जजिया' 
तलवारो का पानी दूंगा । 
मैं उसके कुटिल कलेजे को 
यह म्यानों की रानी दूंगा” 


यों गरज - गरज कर पुनः 
अपना विरोध कर दिया प्रकट । 
क्या नीति करें ग्रब निर्धारित 
थी यही समस्या एक विकट ॥। 


“लिख भेजो एक पत्र सत्वर 
मन्तव्य स्पष्ट करी अपना । 
सबने निर्णय कर लिया मान्य 
कर तक - वितर्कं श्रपना - अपना । 


JT 


xX २ > 


महाराणा का 'जजिया 
विरुद्ध-पत्न 


“माननीय 

जहाँपनाह! 

रहकर यहां दूर भी 
करता ही रहा हूं मैं 
सेवाएं यदा-कदा, 

जो भी बन पड़ी हैं। 
(स्मरण होंगी श्रापको) 


बहुत दिवस हो चुके 
पीते हुए सब्र घूंट 

पी न सक शायद प्रब 
एक बून्द नन्ही-सी । 
“सुनने में श्राया है 

कि प्रति अप्रसन्न आप 
छोट सी बात पर 
परेशान हैं, 

उद्विग्न हैं, 

खिन्न, क्षुब्ध, क्रुद्ध भी । 


कर रहे हैंइसी से 
विशाल सैन्य एकत्र भी 
केवल श्राप मेरे लिये । 
गव है हमें तो 

पूर्वजों पर आपके-- 
महामान्य जलालुहीन 
जहाँगीर धीर - वीर 

आर शाहजहाँ पर 

आज भी हे नाज हमें। 
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पाली उन्होने प्रजा 
पुत्रवत्‌ सदेव ही 

ऊंचा उठा नाम भी 
फैला साम्राज्य भी । 


“किन्तु खेद है मुभे 

ग्रोर विस्मय भी साथ हो 
भुला बेठे आप क्‍यों 
परम्परा भली वह 

ग्रौर बन बेठे हैं 
साघारण-से मुगल श्राप 
स्‌झ-बूझ त्याग कर 

सता रहे दीनो को 

जुल्म ढा रहे अनेक विधि 
संनिक क्यों आपके ? 


। भूमिसात्‌ हो रहे 
हमारे सु-देवघर 
बिना अपराध क्‍यों ? 
“राम-रहीम एक हैं 
कृष्ण - खुदा भी वही 
सम्बोधन विभिन्न हैं 
तत्व तो है एक ही । 
भजे श्राप मस्जिद में 
रहें हम मन्दिर में, 
उतारें हम आरती 
नमाज़ पढ़ें श्राप भी, 


“किन्तु 
इस भाँति यो - 
किसी के धर्म को 
मिटाने की लालसा 
संभवतया 

उचित नहीं है, 

मानेंगे आप भी। 

सोचो यदि ध्यान से 
अकेले में बेठकर 

खोलें यदि कुरान श्राप 
बताती है वह भी 
“धर्म सब एक हैं 

भले हैं 

महान्‌ हैं 

समान भी ।” 


“फ़िर 
बहन-बेटियांँ 

वेसी ही हमारी हैं 
जेसी हैं आपकी । 
छेड्ना उन्हें भी 
बिना किसी बात के 
धर्मं के विरुद्ध है 
प्रक्षम्य है 

सहे कोई कब तक 
प्रनेक भाँति पाप ये 
चींटी पर पैर धरो 
बल खाती वह भी 
काट भो ले शायद ? 
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“हम तो मनुष्य हैं 
ग्रान-बान-मान पर 

प्राण भी चढ़ाते जो । 
पहले ना उठायें हाथ 
कुछ भी हो चाहे 

किन्तु ललकारें जो 
पौरुष हमारे को 
तार-तार बिखर दे 
क्षणों में हम शत्रु के । 


“जजिया का भार भी 
लादा गया फिर से 
यह भी क्या नोति है? 
ग्राप बादशाह हें 

प्रजा की पुकार भी 
रोदन, हाहाकार भी 


सभी कुछ; सुनोगे नहीं ? 


क्योंकि 

(प्रजा के पिता हो तुम) 
“फिर 

क्र बने क्यों 


हजारों निर्दोषो को 
कुचलवाया आपने 
हथियों के पांवों से 
यह सब क्यों ? 


अक OME STIS न जा अया 


= EF ins तक पह” ओ Mr "inion FN gp “SS 


“भेदभाव छोड़कर 
राज्य करो ग्रपना 
सभी को समान मान। 
रहता नहीं है 

समय सदा एक सा 
किसी का भी विश्‍व में । 
चढता जो शिखर पर 
लुढ़कता है एक दिन 
(ग्रवश्य ही । ) 

फिर उन गरीबों को 
सताने में बात क्या? 
वीरता भी नहीं है। 


“लेना है जजिया ही 
तो शिवाजी से माँग 
या लेने आयें मुझसे । 
कर दूंगा हिसाब मै 
ठोक-ठीक आपका । 

दे दूंगा श्रकेला ही 
इतना धन आपको 
जरूरत पड़ेगी नहीं 
ग्रौर कहीं जाने की। 
“चाह है समर की तो 
पूरी हो जायेगी । 
दबा जा रहा हूं 

मै भी ऋणा-भार से 
उऋणा होना शीघ्र ही 
चाहता हूं आपसे । 
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“कृपा करें-- 

ग्राप हो 

पधारें कर लेने को 
जितना शीघ्र हो सके । 
“ग्रधिक मैं लिखूं क्या 
विस्तार से कहूंगा 
प्रत्यक्ष में मिलकर । 
बहुत समय (हो; गया 
ब्याज बढ़ रहा सतत 
प्रभिलाषा है एक हो 
करें श्राप शीघ्र हो 
हिसाब श्रा मुभसे 
पूरे ठाठ बाट से । 
“हम राजपूत हें 
रखते नहीं हैं कभी 
ऋणा हम किसी का 
मागती है कालिका 
ग्रौर रणा- चण्डिका 
ऋण हमसे शीघ्र ही 
देने का वचन भी 

दे चुके हैं हम 

ड स 

शेष शभ हो ।” 


>< x >< 


RET a 5: 8 


HS कक हना ind 


पत्र की प्रतिक्रिया 


प्रन्तर का तार-तार काँपा 
नयनों से उद्वेलित ग्ननल । 
निःश्वास ऊष्ण फिर-फिर छोड़ी 
मच गई हृदय में उथल-पुथल ।। 


ग्रक्षर - अक्षर को पुनः पुनः 
आँखो को थाम-थाम देखा । 
जब-जब राणा पर कोप बढ़ा 
घघकी मन में लक्ष्मण रेखा ।। 


कुछ क्षणा को अति गम्भीर हुए 
बेठे शिर पकड़ अतीव शान्त । 
मानस - मन्थन प्रारम्भ हुआ 
दिखते थे आतुर, बलीव-क्लान्त ।। 


फिर पत्र भरे दरबार बीच 
मन्त्री से पढ़ कर सुनवाया । 
प्रत्युत्तर मे “हो महासमर” 
अंतिम निणाय यह ठहराया ॥ 


“इस बार उदयपुर की घरती 
रिपु के शोणित से लाल बने । 
वीरान बने, शमशान बने 
हमला यह निष्ठुर काल बने॥। 
''खंडहर पर भी संतोष न हो 
इटे भी पीस-पीस धर दो । 
बचे न बसी कोई बस्ती 
ऐसी उसकी दुगति कर दो।। 
छोड़ो न बीज भी शेष कहीं 
जिससे न बाद में वृक्ष उगे । 
पग-पग पर तोप धाँय-धाँय 
वह महल टूट कर ढेर बने॥ 
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~ 


— 
हु क कुना 


ळा तया 


“सम्पूर्ण शक्ति से समर छिड़े 
कोई अरमान न शेष रहे । 
तोपों की घुआँधार बढ़े 
दिन में दिनमान न शेष रहे॥” 


भेजे तत्काल निमंत्रण भी 
चहु दिशि से लेने सेन्य-प्रबल । 
फिर एक 'महाभारत' ग्राया 
सम्पूण राष्ट्र में थी हलचल ।। 


महाराष्ट्र, बीजापुर से भी 
केरल और गोलकुण्डा से । 
बादशाह का ज्येष्ठ पुत्र वह 
शाह आलम रणा का झंडा ले।। 


धराध्वस्त करने को रिपु को 
उदयपुर को ओर बढ़ चला । 
शाह आजम पुरब से दल-बल 
लेकर, करता शोर, बढ़ चला ॥। 


काश्मीर काबुल के योद्धा 
ले मृल्तानी संन्य भयंकर । 
एक अकेले रार्जासह से 
लड़ने चला भूमता अकबर ।। 


महा सैन्य दल सागर जसा 
दुद्ध र, दुदेम, कुटिल-कठित भी । 
स्वयं बादशाह ने सजवाकर 
साथ भयंकर तोप अनगिन ली ।! 


शोरशित फाग खेलना था या 
उन्हें जलानी अद्भुत होली । 
धरती ग्रम्बर को दहलाती 
-बढी जा रही शत - शत टोली ॥। 


चम - चम नंगे खड्ग दमकते 
वह देखो चल दिया रिसाला ॥ 
सेनापति ने कहा-बढ़ चलो 
ऊंचा उठा वायु में भाला। 


गरज उठे बेठे घोड़ों पर 
वह देखो कितने मतवाले । 
“अल्लाहो-प्रकबर' स्वर गूंजा 
दमक उठ वे लम्बे भाले। 


ध्वस्त उदयपुर हो जायेगा 
इसमें भो सन्देह रहा क्या? 
इस घटना को चली न चर्चा 
ऐसा कोई गेह रहा क्या? 


केवल कभी महाभारत में 
एसी सेना जुड़ी बताई । 
एक विजन में खड़े सुतरु को 
आँधी धूल मिलाने भ्राई।। 


किन्तु जड़े इतनी सुरढ़ थी 
टक्कर मार हार खा-खाकर । 
वह तूफान मुड़ा उल्टा ही 
उन चरणों मे शीश नवाकर ।। 


कितनी घटा घुमड कर बरसे 
कब हिमगिरि को हिलते देखा ? 
गहन भ्रमां का उदर चीरकर 
शाश को सदा निकलते देखा ।। 


कभी मेघमाला क्या रवि को 
छुपा सकी अपने आँचल में? 
सिंह नहीं बन्दी देखा हे 
कभी श्रृगालों के दल-बल में ॥ 
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चूहों की पंचायत में तो 
सदा उपाय विचारे जाते । 
किन्तु कभी वन के बिलाव क्या 
उनसे देखे मारे जाते ? 


सुखी घास ढ़ेर बन - बनकर 
बुझा न पाई कभी अंगारे । 
सदा चन्द्र की शुत्र चाँदनी-- 
में फीके हैं लाखों तारे॥ 
चला - चला गजराज भूमता 
लाख - लाख मक्खियाँ चिपटती । 
कभी न उसकी गति बहकी है 
व्यर्थ बिचारी भिन-भिन करती ॥ 


एक सिह के भय से 
हुए इक्ट्ठे लाखों गोदड़ । 
चली धूल सूरज को ढकने 
भिड्ने चला शेल से अ्रंधड॥। 


कोटि - कोटि भेंडों ने मिलकर 
सोचा चलो भडिया बाँधे । 
चली चीटियाँ सेन्य सजाकर 
चलो अज सागर को लाँघें॥ 


हिमगिरि का मस्तक छने को 
चली आज बौनों की टोली । 


26 1 के सागर का जल वाष्प बनाने 
हैं: -| चली क्षुद्र-सी पगली गोली ॥ 


६. : खिले दिवस में तम बिखराने 
६८2... चले प्राज धएं के बादल । 
Sr अज उषा की लाली ढकने 

चला निशा का भीना आाँचल ॥। 


xX xX >< 


समर-यात्रा 


उस ओर उदयपुर में रण के 
बाजे धड - धड धड़धड़ा उठे । 
थी अद्ध - निशा, शेयाश्रों पर 
योद्धा सहसा हड़बड़ा उठे ॥ 


झट छोड प्रिया का झालिगन 
कटि में कस खरतर तलवारें । 
भूले वे मधुर - मधुर बाते 
कर उठे सिह सब हुंकार ॥ 


अधरों पर अधर भुके ठहरे 
रह गई ग्रधूरी सब बातें । 
कितनों के बाहुपाश छुटे 
झूठ निकले सारे वादे ।। 


ह गई रमणियाँ ठगी हुई 
रह गये अधूरे शत नाटक । 
उन बढ़ने वाले चरणों को 
बन्दी न बना पाये फाटक।। 


खुल गये द्वार कर चरर्‌-मरर्‌ 
घर-घर में गूंजा सिहनाद । 
“जय - रुद्रदेवे 'जय - महाकाल 
कर उठे नगाड़े विजयनाद ॥ 


झट राजमहल के आँगन में 
चम -चम चमके पेने भाले । 
कुछ क्षण में ही समवेत हुए 
अपने प्रणा पर मरने वाले ॥ 
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'हर-हर बम-बम' ललकार उठी 
घोड़ों की चीख पुकार उठी । 
प्रम्बर की छाती दहल गई 
राणा को जय-जयकार उठी ।। 


झटपट निर्णय हो गया, सभी 
निश्चित्‌ स्थानों को ओर बढ़े । 
धरती डगमग डगमग उठी 
करते सब भीषणा रोर बढ़े ।। 


यों राजसिह रणा - पंडित ने 
सेना को ऐसा सजवाया । 
वह मृगलों का तूफान प्रबल 
हो छिन्न-भिन्न सब छितराया। 


दक्षिण में रिपु को सेनाएं 
निष्क्रिय हो रह गई अकेली । 
कुशल राजपूतों को सेना 
उनके हित बन गई पहेली 


- 
“क 


बढ़ी कभी दो पल भी आगे 
तो बरसे उन पर अंगारे । 
भाले दोड़े उनको डसने 
काट गिराने को तलवार ॥। 


वज्र समान घहर कर पत्थर 
उनको चटनी करने बरसे । 
एक कदम भी बढ़ न सकी यों 
वीर राजपूतों के डर से॥ 


अकबर का स्वागत करने को 
दूर नगर कें बाहर जाकर । 
ठहर गई सिहं को टोली 
पर्वत पर निज घात लगाकर ।। 


प्राज सजी अम्बर में ऊषा 
एक नई ही लेकर लाली । 
प्राची चली पूजने उनको 
ग्राज उठाये शोणित थाली ॥ 


पवत पर नंगे भालों को 
रवि किरणों ये तिलक चढ़ाया । 
विहग वृन्द ने ऊंचे स्वर में 
ग्राज समर का गीत उठाया ॥ 


रवि पन्थी नभ पथ पर सत्वर 
ऊपर को चढता जाता था । 
उधर विशाल सन्य ग्रकबर का 
त्वरा सहित बढ़ता ग्राता था ॥। 


4 > >< 
महासमर 


टिड्डी दल सी सेना विस्तृत 
प्रविष्टि हो गयी घाटी में । 
था कहाँ ध्यान, जा रह चले 
वे स्वयं मृत्यु को घाटी में॥ 


पागे अगे पथ निर्माता 
पीछे भारी पदल पल्टन । 
उनके पीछे डंकिनि तोप 
फाड़े आई विकराल वदन ॥। 


ऊंटों छकड़ों में लदी हुई 
भोजन सामग्री भी आई । 
घोड़ों की भीषण हिनहिनाट 
प्रतिध्वनि में घाटी चिल्लाई ॥। 
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सुस्वस्थ ग्रश्व श्राख्ढ स्वयं 
अकबर उनके पीछे ग्राये । 
प्राग पीछे सेना विशाल 
जिससे पर्वत भी शथराये॥ 


घाटी के पार हुई सेना 
तब शत - शत राजपूत लपके । 
पीछे न मागे रह जाय खुला 
कर दिया मृहाना बन्द कट से ।। 


तब ग्रकस्मात बरसे श्रगणित 
रिपु को सेना पर कठिन बाण । 
प्राक्रमण हुश्रा, भागो - भागो 
संकट में होगे आज प्राणा ।। 


'जय - जय काली का घोर शोर 
गुंजा हर ओर पहाड़ों से । 
अम्बर का अन्तर दहल गया 
बीरों की विकट पहाड़ों से।। 


| मरने को और मारने को 
मुगलों की सेना ठहर गई । 
दोनों पक्षों की रणभेरी 
धडधड घरघर कर घहर गई 


सागर - सा विस्तृत सैन्य उधर 
मुट्ठी भर योद्धा इधर खड़े । 
'जय-जय अम्बे, जय महाकाल 
कह कर वे रिपु पर टूट पड़े! 


त 
स्याल 


'अल्लाहो-प्रकबर' उघर सुना 
इस आर सुना 'जय-ज़य काली । 
प्राणी के दीपे लगे जलने 
होली थी ग्रथवा दीवाली ।। 
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नेजा, तोमर, बरछी भाले 
खच-खच कर कठिन कटार चली ।: 
सर-सर सरति बाणा चले 
छप-छप खट-खट तलवार चली ॥। 


मरते - कटते, उठते - बढ़ते 
लड़ते थे योद्धा नेजों से । 
छप छपक कर खड्ग घुसे 
बह निकली धार कलेजों से।। 


कट-कट कर शत-शत मुण्ड पड़े 
रुडो के ऊपर रुड चढ़े ॥ 
शोणित के शत-शत कुड भरे 
पल - पल में जाते झुंड - कटे ॥। 


हर राजपूत था कृद्ध- रुद्र 
परियों के माथ काटने में + 
दो पल भी नहीं बिताते थे 
लाशों से भूमि पाटने में। 


क्रोधित सिहों से धीर वीर 
रिपु शीश काटते हुए चले । 
जय चरणा चूमती हुई चली 
वे भीड़ छाँटते हुए चले।॥। 


शोरित के निकर उफन उठे 
मुगलों मै हाहाकार मचा । 
इस श्रोर महाराणा जी का 
पल-पल में जय-जयकार बढ़ा ॥। 


पोलो रणाचडी खूब रक्त 
शोणित के बहा दिये नाले । 


फूटे मस्तक, छातियां चिरी 
कर दिये पार पेने भाले॥ 
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भाले भिडभिड कर खनक उठे 
गसि भनन भनन भनभाना उठी । 
छुरियां फुकारी बगलों में 
खन-खन कृपाणा खनखना उठी 


क 
ज 


वह महा-भयंकर समर देख 
रवि भागा ऊपर को सत्वर । 
सहमा सा ठहरा पवन, व्योम 
रण देख रहा था भझुक-भझुककर ।। 


राणा का था ग्रादेश ग्राजं 
जीवित न एक भी रह पाये । 
देना न किसी को प्रारादान 
भग कर न एक भी बच पाये 


कुछ इधर भगे कुछ उधर भगे 
वे इधर कटं, वे उधर कटं । 
'जय एकलिंग' कह एक बार 
फिर राजपूत योद्धा भपटं 


पेटों में भाले भोंक - भोंक 
रिपु सनिक ऊपर उठा दिये । 
प क्रोधित वीरों ने टाँग पकड 
अगणित निर्भागे घुमा दिये 


2 घोड़ों पर बेठे वीरों को 
9 उन मतवालों ने भटक दिया । 
घोड़े धड़ लेकर ही भागे 
शिर वहीं काट कर पटक दिया 


न्या 
है. 


गिन-गिन कर मारे मुगल वीर 
कुछ छपे दौड़ कर भाड़ों में । 
कुछ की रक्षा का भार लिया 
मेवाड़ी सदय पहाड़ों ने॥ 


शाहजादा ग्रकबर भाग गया, 
झट राष्ट बचा, घोड़ा लेकर । 
मेवाड़ी तीरों के तीखे, कुछ 
घाव मृदुल - तन पर लेकर ॥। 


था पहुँच चुका रवि भ्रम्बर में 
सर्वोच्च सुनिश्चित चोटी पर । 
वीरों के खड्ग धूम आये 
तब तक हर रिपु की बोटी पर ॥। 


लोहू से थे लथ-पथ शरीर 
खेला था शोणित फाग श्रभी । 
तलवारों को निज ्रन्तर में 
धरकर हर्षाये म्यान सभी॥ 


[] 
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मुगल सेना से टकराने वाली मेवाडी सेना के लिए मंगल 


कामनाएं करती महारानी चञ्चल । 
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७ 


महासमर का महायोद्धा : महाराणा रार्जासह 
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'जजिया' कर के विरुद्ध महाराणा राजसिह ने 
जो पत्र बादशाह ग्रालमगीर (भ्रोरंगजेब) को लिखा 
था उससे वह बहुत कृपित था । महाराणा को दण्डित 
करने के लिए और गजेब ने शहजादा 'श्रकबर' को 
भेजा--किन्तु जब शहजादा को पराजय के समाचार 
बादशाह को मिले तो उसके क्रोध का पारावार नहीं 
रहा । उसने एक बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर 
ग्राक्रमण किया--किन्तु महाराणा को रणनीति ने 
एक बार फिर और गजेब को मंह की खाने के लिए 
विबश कर दिया । और गजेब को संधि के लिए बाध्य 
होना पड़ा और जेबन्निसा तथा उदयपुरी बेगम को 
रूपनगर की राजकन्या चञ्चल की सेवा करनी पडी । 
महाराणा का 'बिजय-केतु फहराता रहा" | 


अकबर की घोर पराजय का 
ज्यों ही शाह को सन्देश मिला । 
ग्रविलम्ब सेन्य को बढ्ने का 
मर्‌ मिटने का आदेश मिला ॥। 


ग्रौरंगजेब के अधरों पर 
मुस्कान घुणा को थिरक उठी । 
प्रभिमान शीश चढकर बोला 
घंटियाँ मृत्यु की टुनक उठी ॥ 


राणा से रण करना ही क्या 
चींटी से क्या गजराज लड ? 
पर उस काफिर ने खतरनाक 
कर दिये कई श्रपराध बडे ।। 
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हमको खुद ही उस चूहे को 
कुछ ताकत दिखलानी होगी । 
फिर चञ्चल की सौगात हमें 
खुद ही जाकर लानी होगी।। 


बढ़ गई उफनती सरिता सी 
लहराती हुई यवन सेना । 
'अल्लाहो अकबर' पुनः पुनः 
चिल्लाती हुई मुगल सेना॥ 


फिर एक बार जागी काली 
भेरव अमन्द रणाराग उठा 
घोर महाप्रलय की तान छिड़ी 
फिर फाग रक्त का जाग उठा । 


फिर वज्य किवाडो में टक्कर 
देने मजबूर शवान दोड़े । 
फिर भीष्म देह दहने खातिर 
कुछ बाण शिखंडी ने छोड़े॥ 


निश्चित नहीं थे राणा भी 
रणा की तयारी जारी थी । 
दो पल को भी सोयी न कभो 
म्यानों मे कठिन कटारी थी 1। 


भोला को सेना स्वामिभकत 
इस बार पहांडों पर ठहरी । 
राणा भी स्वयं वहाँ बेठे 
प्रायेगा जिस पथ से बैरी ॥ 


पत्थर लक्कड़ श्रो कटे वृक्ष 
एकत्र किये थो दो टोली । 
भाले तलवार, क्ृपाण, बाणा 
लेकर बठी ढेरी गोली॥। 
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दो खंडों में रिपु को सेना 
बॅटने की थी योजना सफल ॥ 
अपना कत्तव्य निभाने की 
प्रात्रता थी सबको प्रबल ।। 


चलते चलते अरि की सेना 
ग्रा गई द्वार प्र घाटी के | 
प्रकबर को सेना गुजरी थी 
बेरोक टोक इस घाटी से।। 


इसलिये वहीं से जाने का 
निर्णय अब भी था ठहराया । 
राणा के गृप्तचरो ने ही 
सुनते हैं उनको बहकाया । 


दस्ते पर दस्ता बढा और 
उस उपत्यका में समा गया | 
यों ऋर काल के जबड़ों में 
आधा दल बढ़कर चला गया ।। 


ऊपर बैठे रणाधीरो की 
भुजा फडक रह जाती थी । 
'कुछ और रुको को आज्ञा भी 
प्रब मन को नहीं सुहाती थी॥। 


हो चुके प्रविष्ट उन्हें तो ग्रब 
बे रोक टोक बढ़ जाने दो । 
जो बाहर हैं उन पर भपटो 
भीतर न एक को जाने दो॥। 


घाटी का मुख भर दो वीरो 
लवकड, पत्थर श्रो पेड़ों से । 
ट्टो अरि पर संभल-संभल 
झा के प्रबल थपेड़ों से॥ 
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यों राजसिंह रणा-केहरी का 
स्पंदन-पूरित आदेश मिला 
'ग्रक्षर-ग्रक्षर का पालन हो 
ऐसा निश्चित सन्देश मिला 


कहने भर को थी देर उधर 
करने में थी कब देर इधर 
अपने निश्चित कक्तंब्यों में 
जुट पड़े सहस्रो शेर उधर 


तब शेल शिखर पर गूँज उठा 
भीषणा स्वर हर-हर महादेव 
प्रतिध्वनि में बहुत देर गूंजा 
चहुँदिशि से हर-हर महादेव 


घाटी में बढ़ने वाले तो 
कुछ अर्थ नहीं समभे उसका 
था ज्ञान नहीं उनको कुछ भी 
पीछे बालों पर कया बीता 


झटपट नीचे कुछ चले वीर 
वह दीर्घ कतार काटने को 
दो खंडों में रिपु को सेना 
मतवाले चले बांटने को 


तब तक प्रारम्भ हुई वर्षा 
पत्थर ढोकों श्रौ' पेड़ों की 
अपने अनुकुल बाँट ली यों 
सिहों ने सेना भेडों की 


हो गया 'मुंहाना बन्द उधर 


वह टोली भी नीचे आई । 


फिर प्यासी चण्डी ने उठकर 


ली ्रंगड़ाई, ली जमुहाई॥। 


int की क. 


फोलादी छेनी काट - काट 
दी खोल श्रृखला की कड़ियाँ । 
या तीखी छुरी काट डाले 
मोती की माला की लडियाँ॥। 


यों खण्डित हुई मुगल सेना 
राणा ..के रण कौशल द्वारा । 
“क्या देख रहे हो खड़-खड़े” 
वह सिह भभक कर ललकारा ।। 


इतना सुनते ही राजपूत 
भूखे बाघों से पड़े टूट । 
दमदमा उठे भीषणा भाले 
भट लगे उगलने कालकूट ॥। 


राणा ने अपने भाले से 
प्रगणित मुगलों को ढेर किया । 
ग्रपना दढ कठिन खेंग श्रगणित 
परियों के गल पर फेर दिया ।। 


उसका भीषण रण देख शत्र 
कर सके न साहस उठने का । 
जिस ओर बढ़ा, रोके न रुका 
फिर काम नहीं था हटने का ॥। 


वह जूझ पड़ा बनकर शंकर 
वह महाभयंकर प्रलयंकर । 
थर - थर - थर बेरी काँप उठे 
उसका यह रोद्र - रूप लखकर ।। 


उसके श्ररमान बहुत बाकी 
उसका प्रभिमान बहुत बाकी । 
निज प्रण की ्रान बहुत बाकी 
भाले की शान बहुत बाकी ॥ 
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यह देख-देख कर राजपूत 
दने साहस से जक पड़े। 
उस महासमर को ज्वाला में 
निर्भय हो-होकर कूद पड़े॥ 


कस - कस कर पकड़ी तलवारें 
सिहों सी भर-भर हुंकारें। 
वे लगे बहाने लोह की 
देवी खातिर शत-शत धारें।। 


तोप लूटीं, धन लूट लिया 
अनुकुल खाद्य सामग्री ली। 
बेगमें बिठाकर घोड़ों पर 
ग्रन्तःपुर को झटपट भेजी॥ 


जेबुन्तिसा अरौ उदयपुरी 
'चञ्चल' के पास पहुंचवाई । 
अपने सपने साकार देख 
वह मन ही मन में मुस्काई ॥। 
x >< ज्र 


जा 


घाटी के बीच-यद्ध 


उस महा सेनय का श्रद्ध भाग 
घाटी में बढ़ता जाता था। 
कितना है शेष ग्रभी चलना 
अनुमान नहीं लग पाता था॥। 


पर बादशाह को ग्राज्ञा थी 
साहस से बढ़ते हुए चलो । 
करना हे रिपु को धरा ध्वस्त 
धीरज रख बढ़ते हुए चलो ॥। 


मन ही मन विविध योजनाएं 
गढ़ते थे और मिटाते थे ॥ 
औरंगजेब अपने मन के 
भावों में डूबे जाते थे॥ 


सहसा जब भाव लड़ी ट्टी 
कानों में गूंजा अजब शोर । 
प्रगले दस्ते के सब सैनिक 
चिल्लाये-प्रब मत बढी और ॥ 


था बन्द मुंहाना घाटी का 
केसे आगे की ग्रोर बढ़ें? 
ऊंची ग्रो, खड़ी पहाड़ी थी 
ऊपर भी केसे वीर चढ़ें? 


'खोलो घाटी का द्वार शीघ्र 
यों श्रौरंग का ' ग्रादेश मिला । 
मानो निभगि वीरों को 
मरने का ही सन्देश मिला।। 


ज्यों ही सेनिक आगे आये 
वह मार्ग खोलने की खातिर । 
झट धड़म - धड़म करके बरसे 
ऊपर से ग्रति - भारी पत्थर ॥। 


वीरों के तन चिथड़े बनकर 
उन पाषाणों से चिपक गये । 
मरने वाले तो भ्रमर हुए 
पर बढ़ने वाले ठिठक गये ॥ 


विस्फारित विस्मित नयनों से 
ज्यों ही सबने ऊपर देखा । 
तो सहम गये अरि क सैनिक 
दिखलाई दी भारी सेना ॥ 
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तालियां बजाकर राजपूत 
कर प्रट्टहास खिलखिला उठे 
औरंगजेब बोखला उठा 
उसके सैनिक तिलमिला उठ 


कर॒हाय - हाय, तोबा तोबा 
वे लगे कोसने भाग्य - क्र 
कुछ ही क्षण में ढुलकर पत्थर 
कर देंगे हमको चूर - चूर 


यों बहुत देर तक घाटी में 
प्रविरत गूंजा वह श्रार्तनाद 
यों कमंवाद से जीत गया 
उस दिन तो सचमुच भाग्यवाद 
जब किसी भाँति भी श्रागे को 


बढ़ना सम्भव हो सका नहीं 
उस खड़ी पहाड़ी पर बिल्कुल 


चढ़ना संभव हो सका नहीं। 


उन कुशल वीर रजपूतों से 
लड़ना भी सम्भव नहीं हुआ 


जीवित रहना तो बड़ी बात 
मरना भी सम्भव नहीं हुआ । 


तब बादशाह की श्राज्ञा से 
वापस मुड़ गई मुगल सेना 
घाटी के बाहर जाने को 
उल्टी बढ़ गई यवन सेना 


पर तब तक तो उस पिजडेका 
हो चुका बन्द था पृष्ठ. भाग 
मंह फाड़े राणा की तीपें 
थीं खड़ी उगलने हेतु आग 


क 


“आक 
_ स्वि 


मरदानी सेना भीलों की 
साधे थी पेने कठिन बाण । 
बर्छी, भालों के ढेर पड़े 
रिपु दल के हरगें नीच प्राण ।॥ 


प्राणान्तक पत्थर ढुलने की 
पल-पल करते थे इन्तजार । 
कर धाँय - घाँय गोली वर्षण 
बन्दूकों की श्रगणित कतार-- 


तेयार खड़ी, उनकी नालों 
में, सोया भीषणा धुग्रांधार । 
इस भाँति शत्रु पर होनी थी 
इस बार भयंकर प्रबल मार ।॥ 


>< x >< 


IEF 


Rr क पा रका 


कवि-कथ्य 


मुझको है गर्वे राजसिह पर 
उस ररापंडित सुज्ञाता पर । 
उस मेवाड़ी रणाधीर - वीर 
हिन्दू संस्कृति के त्राता पर॥। 


है पंगु, शोय - साहस-विक्रम 
जब तक न समर-चातुर्यं मिले । 
मेरे उस सफल वीर ने तो 
रणा के सारे अध्याय लिखे ॥ 


“मैं खुली घोषणा करता हूं 
सुन लो कर ध्यान जगत वालो । 
पने इतिहास टटोलो सब 
कोई तो मुझको बतलादो ? 
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“मेरे उस योद्धा के समान 
जन्मा क्या कोई वीर कहीं? $ 
ऐसी तलवार कहाँ पाई 
देखे क्या ऐसे तीर कहीं ? 


“रो कृत्रिम शशि निर्माताश्रो 
राकेट, हाइड्रोजन वालो | 
मानवता की ले आड ग्ररे 
दानवता के वद्धन वालो ! 


“क्या कभी तुम्हारी धरती पर 
जन्मे ऐसे रणाधीर कभी? 
जो तोपों का दें मुंह फेर 
देखी ऐसी शमशीर कहीं? 


“जो इतने महा सेन्य दल से 
निर्भय हो इकला टक्कर ले । 
पने रणकौशल के द्वारा 
रिपुश्रों को चूर-चूर कर दे॥ 


“निर्भीक स्पष्टवादी, योद्धा 
पर पीड़ा को हरने वाला । 
माँ का रक्षण करने वाला 
अपने घ्राण पर मरने वाला ।। 


“क्या कभी किसी की माता ने 
ऐसे बेटे को जन्म दिया? 
रिपु - शोणित में न्हाकर जिसने 
प्रपने जीवन को धन्य किया ।।” 


र्र 
“>> 
~ 
3 
केट 
(रे च) |; 
5 १ 52222 १“ 4 
>> 
भ्क्र 


113 


सन्धि-प्रस्ताव 


वापस मुड़कर चलते - चलते, 

रिपु सेना ठहरी अकस्मात्‌ । 
राणा की रणभेरी उसके-- 
कानों में घहरी अकस्मात्‌ ॥ 


था बन्द मृहाना आगे भी 

अब तो निश्चित ही मरणा । 
ऊपर व्यंग्यात्मक य्रट्टहास-- 
था गूंज रहा प्रतिपल क्षण-क्षण ।। 


गरजी तोप ग्रम्बर कापा 
पर्वत के पत्थर दहल गये । 
बन्दूकें धाँय - घाँय छूटी 
निरुपाय विपक्षी सहम गये ॥। 


भालों ने मारे डंक और 
पत्थर अरड़ाते बरस पडे । 
विस्मित, निरुपाय देखते थे 
रिपु - सैनिक नीचे खड़े - खड ।। 


राणा ने नीतियुक्त श्राज्ञा 

देकर करवाया बन्द समर । 
तोप, ` बन्दूक शान्त हुई-- 
ठहरे बरछा, भाले, पत्थर॥। 


दिनकर का रथ चलते - चलते 
ही गया प्रतीची में श्रोझल । 
भूखी प्यासी रिपु - सेना में 
बढ़ता जाता था कोलाहल ।। 
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बेगमें भूख से तड़प उठी 
भूखे घोड़े बिलबिला उठे । 
लुट गई खाद्ध सामग्री सब 
प्रौरगजं्‌ब तिलमिला उठे॥ 


सेनिक घबरा कर चीख उठे 
किस्मत को कोसा - बार । 
उस महाभयानक घाटी में 
बढ्ता जाता था अन्धकार ॥। 


लुट गये सभी दीपक - बत्ती 

लुट गये सभी तम्बू डेरे । 
भ्रोरंगजेब था सोच रहा-- 
“क्या दिखलाया अल्लाह मेरे ॥।” 


कुछ घरती पर लेटे सैनिक 
कुछ पोठ लगाये पत्थर से । 
क्षण - क्षण में चौंक - पड़ते 
राणा के वीरों के डर से॥ 


भारत का बादशाह उस दिन 
धरती पर सोया साँस मार । 
जिससे धरती अम्बर कपते 
वह मन में रोया ढाढ़ मार ।। 


उस रात व्योम का तारकदल 
पल भर को भी सो सका नहीं । 
संकेतों में - अम्बर ने 
क्या जाने क्‍या - क्या कथा कही ? 


रात्रि भर भोके शवान उधर 
चीखे श्रनवरत श्पूगाल इधर । 
राणा की महा विजय पर या 
मुगलों की घोर पराजय पर ॥ 
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वह रात कटी जेसे-तैसे 
प्राची में जागा सुप्रभात । 
दिनकर बढ़ता था भ्रम्बर पर 
उदरो में बढ़ती भूख - प्यास ॥ 


जब प्राण कठ में ग्राते हैं 
“भूखा क्या पाप नहीं करता ?” 
दुनियां में गरज बावली है 
नर खर को बाप कहा करता ।। 


"डबे को है तृणा का संबल 
मरता क्या न किया करता ।' 
दुनियाँ वाले कहते आये 
“करनी का दंड मानव भरता 11” 


T 


प्रस्ताव संधि का लिख भेजा 
राणा की सेना में सत्वर । 
भारतपति विवश हुश्रा उस दिन 
राणा से दया माँगने पर।। 


“जिसने श्रम्बर में थूका है 
उल्टं मह पर पड़ते देखा । 
रावण जेसों का गर्व यहाँ 
ग्राखिर सबने झडते देखा॥ 


“जो चढ़ा शिखर पर एक दिवस 
उसको नीचे ढलते देखा । 
बहुतों की झोर अरे, जग में 
एमशान स्वयं चलते देखा ॥” 


राणा ने किया विच।र-विमशे 
प्रपने सुयोग्य सरदारों से । 
निर्णय की श्रोर पहुंचना था 


करन 
क 


उनको गंभीर विचारों से॥। 
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कुछ बोले--“भूखा सडने दो 
घाटी में उसे तड़पने दो । 
बेगमें दासियाँ घोषित हों 
करनी का दंड भुगतने दो ॥” 


कुछ बोले--“हे अरमान शेष 
प्रभियान एक हो जाने दो । 
उस क्रूर, छली, पाखण्डी को 
मिट्टी में हमें मिलाने दो ॥” 


पर अन्तिम निर्णय रहा यही 
“यह सन्धि हमें स्वीकार रहे । 
यदि शर्ते हमारी श्रक्षरश: 
श्रौरंगजेब स्वीकार करे || 


“आति शीघ्र हमारी सीमा के 
बाहर हो जाय शज्रु - सेना । 
फिर कभी हमारी धरती पर 
वह पापी नयन उठाये ना।। 


“देवालय कभी न तोड़े वह 
गो-वध न कभी होने पाये । 
'जजिया' का दुस्सह भार कभी 
हिन्दू न यहाँ ढोने पाये ॥ 


“तो मुक्ति उसे मिल सकती है 
प्रत्यया मृत्यु ही पायेगा । 
वह बलि का बकरा क्षुधित-तृषित 
घाटी में प्राणा गंवायेगा। 


इस भाति वीर महाराणा ने 
पना निश्चय कर दिया प्रकट । 
श्रौरगजेब के पास दूत 
सन्देश लिये पहुंचा झटपट ॥ 
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वीरो को अपनी मर्यादा 
प्राणों से प्रिय रहती श्राई । 
रह जाय आन, खो जाय प्राण 
उनकी संतति कहती ग्राई।। 


“जिसने आक्रामक बैरी को 
समभाना चाहा दुलराकर । 
वह बैठा है धोखा खाकर 
रोता ही देखा पछता कर ॥। 


“जिसने श्राक्ामक रिपु को भी 

घर बुलवाकर सम्मान दिया । 

उसने वीरत्व कलंकित कर 
गात्मा का भी अपमान किया ॥। 


“है चन्द्रगुप्त की याद हमें 
विक्रमादित्य का हमें स्मरण । 
राणा का स्वाभिमान स्मरणा 
जोरावरसिह की शान स्मरण ।। 


उस ही पक्ति में बह वीर भ्रमर 
प्रणापालक रार्जासह पाया । 
उसका प्रस्ताव पढ़ा रिपु ने 
मन ही मन में अति भल्लाया ।। 


भ्रौरगजेब को गरल घंट 
हो मौन पड़ा उस दिन पीना । 
उसकी “हाँ - ना” पर निभर था 
उस क्षण उसका मरना-जीना ।। 


कर दिये अन्त में हस्ताक्षर 
ले दीघं श्वास जलते - जलते । 
उसका जीवन-रवि संभल गया 
भ्रस्ताचल में ढ़लते-ढ़लते ।। 


राणा की श्राज्ञा हुई और 
हट गये मुंहाने के पत्थर । 
भोजन पानी भी दिया गया 
अरियों को, दया - द्रवित होकर ।॥ 


अन्तःपृर को मर्यादा 


उस ओर महल में 'चञ्चल”' ने 
बुलवाई उदयपुरी बेगम । 
वह कभी रही होगी बे-ग॒म 
प्रब तो खाये जाता था गम॥ 


'चञ्चल' चञ्चल होकर बोली-- 
“बोलो दिल्ली की महारानी । 
क्या सेवा करूं आपकी मै 

प्राखिर ठहरी तुम पटरानी ? 


“सुनतो हूं करते बादशाह 
सर्वस्व श्राप पर न्योछावर । 
श्राक्रमण हुआ आपकी ही 
इच्छा पूरी करने खातिर ॥ 
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“मैं ही हूँ देखो वह 'चञ्चल' 
जिस पर है बादशाह पागल । 
जिससे हुक्का भरवाने की 
इच्छा रखती है श्राप प्रबल ॥ 


सुन - सुनकर उदयपुरी भड़की 
बोली-“'पा्रोगी दंड कठिन । 
में '्रोरंग' की बेगम महान्‌ 
तुम तो हो अपढ़ जमींदारिन ।। 


“दिल्ली को भारी सेना जब 
तुमको कर देगी धरा - ध्वस्त । 
मुझको सन्तोष तभी होगा 
तब तक तो मेरा हृदय त्रस्त ॥” 


'चञ्चल' आगे सुन सकी नहीं 
रजपृती शोणित उवल पड़ा । 
बोली -“बह तेरा वीर मुगल 
प्रब तक घाटी में पडा सडा ॥। 


“उस कुत्ते का अभिमान तुमे 
जो बेगम को खुश कर न सका । 
तेरी छोटी सी अभिलाषा 
अब तक भी पूरी कर न सका ।। 


“कह देना श्रब तो दिया छोड 
यदि पुन: इधर आया पापी । 
केवल बस लात चित्र पर ही 
पड़ना न रहेगा फिर काफी ।। 


“फिर तो इन चरणों से सचमुच 
उसकी नासिका तोड़ दूंगी । 
उस राजमुकुट में ठोकर दे 
टुकड़ों में उसे बांट दूंगो।। 


“राणाजी ने कर दिया क्षमा 
प्राज्ञा है तुमको जाने की । 
पर पहले आज्ञा पालो तुम 
'तम्वाकू भर कर लाने की॥' 


“यदि नहीं जानती हो भरना 
दासियाँ तुम्हें बतला देंगी । 
तुम भी तो उनकी साथिन हो 
कर दया तुम्हें सिखला देंगी ।॥।” 


पहले तो क्रुद्ध हुई बेगम 
बन्दर घुडकी भी दिखलाई । 
पर विवश ग्रन्त में हो उसने 
दो बून्द दगो से ढलकाई।। 


भारत की तथाकथित स्वामिनि 
तब फूट-फूट कर बिलख पडी । 
दासो को आज्ञा मान आह 
बेगम ने उस दिन चिलम भरी ॥। 


प्रभिमान धूल मिलकर तड़पा 
साहस, पौरुष तिलमिला उठ । 
बेगम के उर के मौन तार 
भीतर ही भीतर भन-भना उठे ।। 


“जो रवि पर धूल फेकता है 
वह स्वयं धूल में सनता है । 
जो भ्रन्यों को गड्डा खोदे, 
वह मौत उसी की बनता है ॥। 


जेबुन्निसा को तब सादर 
भीतर 'चञ्चल' ने बुलवाया । 
कुछ ऊच-नीच को बाते कह 
नाना विधि उसको समभाया ॥ 
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“अपने अब्बा से कह देना 

रजपूत कटीले होते हैं । 

तलवारों का पानी पीते 4 
तलवार - धार पर सोते हैं।। 


“अपनी सीमा में राज्य करें 
फिर कभी न ऐसी कर भूल । 
फूलों पर हाथ बढ़ायें ना 
चुभ जायेगे ये तीक्ष्ण -शूल॥'” 


कर दिया बिदा फिर दोनों को 
प्रातिथ्य और आदर देकर । 
छोड़ी सब शेष बेगमें भी 
न्यायोचित दया दान देकर ॥। 


इस घटना तक भी राजसिह 
'चञ्चल' से बिलकुल मिले नहीं । 
अपनी रजपूती मर्यादा 
से तिल भर भी वे हिले नहीं ॥ 
शरणागत समभा 'चञ्चल' को 
अब उसको भी इच्छा जानी । 
वह रूपनगर जाने को जब 
बिलकुल भी कभी नहीं मानी ॥। 


वह भो थी राजपूत बाला 
अन्तर में उनको धार चुकी । 
जाती केसे न्यत्र भला 
राणा पर सर्वस्व वार चुकी ॥। 
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उसकी अनुमति से राणा ने 
विक्रमसिह जी को पत्र लिखा । 
विक्रम ने भी तब कृतज्ञता 
मानी, राणा को पत्र लिखा ॥। 


ले आवश्यक उपहार आदि 
विक्रम तब उदयपुर श्राये । 
विधिवत्‌ राणा श्रौ'' चञ्चल' तब 
बंध प्रणाय-पाश में मुस्काये ।। 


शायद मुगलों के मान दलन 
का यही रहा हो एक हेतु । 
उस महाविजय का स्वागत कर 
अ्म्बर में फहरा “विजय-केतु ।।” 


कं कै कें | 
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श्रो बलवोर्रासह 'करुण' 

वीररस के ग्रोजस्वी कवि श्री बलवीरसिह 
“करुणए का जन्म गंगा-दशहरा केदिन 
यानि 7 जून 1938 को मेरठ जिलान्तगंत 
“किरठल” नामक गाँव में-चोधरी अमनसिह 
और बस्तावरी देवी के घर हुआ १ 

श्री करुणा” पिछले तीस वर्षों से देश के 
विभिन्न भागों में श्रोजस्वी काब्य-पाठ के लिए 
आमंत्रित किये जाते रहे हैं । आप अनेक साहि- 
त्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से 
जुड़े हुए हैं । 

श्री 'करुण की प्रकाशित कृतियों में 
बिगुल (ग्रोजस्वी गीत संग्रह) बोले रक्त शहोद 
का (साहित्यिक गीत) प्रहरी मेरे देश के (देश- 
भक्ति काव्य) गीत गंध बावरी (साहित्यिक 
गीत) श्रराबलो गुंजन (सम्पादित) अलवर के 
स्वर (सम्पादित) प्रमुख हैं इनके अतिरिक्त 
श्री 'करुणा' ने महाभारत के पात्रों यथा— 
ययाति, द्रोणाचायं, भोष्म पितामह प्रोर 
पांड सखा श्रीकृष्ण पर लधु 
पन्यासिकाए भी लिखी है । 

सम्प्रति श्री 'करुण' राजस्थान के 
शासकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं उनका 
स्थायी पता है-- ; 

67, केशव नगर अलवर (राजस्थान) 
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